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शक्ति रहला 
बार में किसी भी काये में हाथ डप्लनेये 
। शक्ति की आवश्यकता हे जब सक शाक्त 
जो जीवके। अएः, ठो अग्दर माजेल डे; उस शक्ति 
{ल काम में न लंबे | कसी काम भें सफलता न 
होती है और २ है गी। 
पेब को अपनी शीकत का ज्ञान नई 
है। सब परभयो में अपनी अपनी शकती अय 
अन्दर है जीव में शकती का भण्डार है ।जिसवरू 
रुकडी *अन्दुर आग छपी हदे हे और लरुडीओ 
माल नही कि २ % में आग की शकती अन्दर 
हे उ) इसकी शकती “आग! प्रद होकर बाहर 
आः. है तो यदी को भस्म कर देती है तो लक - 
अवने असली “आग? के स्वरूप को प्रकट 
हती ड्वै। इसी तरह जीव के अन्दर शक्तो का 
डार हे ओर वह शकती जीबके अन्दर हे अथ 
के! सालम नही कि सै क्या है। उस शक्ती से 


व, 


जैसा चाहें अपनी अवश्या को बनाल्यकते है । 
हेसारे प्राचीन रीष, मुन्नी सहात्माओं में शक्ति- 
या ओर सिद्धियां थीं । बह शक्तियों हमभें भी है। 
९ a है ह 
(पुराय) पुरुषाचे करने की जरूरत है (पुरुषार्थ 
कासतलब है, (पुरुष र्य) पुरुष का चन। जब 
जीव पुरुषार्थ करें , और ढ़ रहें रोस महाशक्ति 
को उजागर कर सकता है। बह महाशक्ती जो जीव 
के अन्दर हे। उसकी परा शक्ति, ज्ञान शक्ति, 
क्रिया शक्ति , हर्षा शास्ति , चित्त शक्ति वरोरा २ 
कहा गया है। इस महान शक्ति को जगदम्था 
(जगत्‌ माता), जगत जननी इस्यादि नामों 
से कड़ा गया र । और इन्ही नामें से शक्ति 
को घूजन अर्चन किया जाता है। सारा जगत 
जाकी स झो बना है (उतर बनाया जाता है। 
तमाम आविष्कार जो जगत में हुए हैं ओरनट 
नेट अविष्कार होते हैं। शक्ति हो उनका सूल 
कारण है। शक्ती के सिवा कुछ नही बन यकता, 
ट सवानी सहस्त्रनाम में पहले शंकर 
ओर नन्ठीयण का समवाद लिखा हैं। नन्दीगण 
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शंकर से पूछता है। महाराज सुझे प्रश्‍न है। 
कृपा करके सुके प्रश्न का उत्तर दीजिए। 
आप जगत के स्वासी होकर आपओंसें 
बन्द करके सदा किस का स्मरण करते हैंऔर 
किस के ध्यान में सळा रहते हे क्या आप 
ये बढ़कर कोई और ऊपर भी है। जिसका 
आप ध्यान करते हे। तो शंकर उत्तर ठे॥ हे! 
'है नन्दीगण सुनो! यह रहस्य है! सन गुण 
बाली श्री शक्ती नास की शक्ती मेरे धन्दर 
है उसी के बल से भें इस संसार को पेद | 
कर दए हूँ घालता हें ओर असी में टन होता 
ही उसी के बल से $ जगत, पहाड गदया 
सुमन्क्र जे! भी ससार भें देखते हो: शनाता 
हे) वह सज जगत उसी शकी का पिकास है! 
उही शकि का ध्यान करने से अत्त करने 
से सब सिद्धिया प्राप्त होती हैं बशी लिए 
इसी का सदा स्मरण करता ह! हे. शक 
ष र री र ९ 
मनुष्य में यह देवी रुप शक्ती झुरे है एरर 
इस को अग्रत करने की आवश्यक ल हैं । 
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आपक्षो सालस होगा जि हम बचे 
थे से हमारी ताता बब्चचन में हमको बरसी 
जाकी साता के स्वरूप का बीज डालती थी 
और कश्मीरी भाजा सें इसको बार बार कहती ' 
हती :--- (कश्मीरी से ३--~ - “जेन माज 
ज्ञनय, उश्गन अन्गन जयथ तय जीव, खिम 
कस गनेयि. राय यद्ध रदे राय कया तय 
खसन गर्‌ पसुवन्य नाव, तथ्य वयथ वद्धरा 
ब तन कलय, दाल अहम्‌ दुट्य अद्‌ 
सासने इमा, रमि दूतेन न्यव टर्‌ , सय 
जञोदस जजारे, जजीर नजम नच्चन, काब 
लेगिय वदिने, गोन्छ दाजिम अदने, य कस 
स्थो बेल्‌ तारकय ---अथात साता 
५जन' चवाश जीतना हे. प्रकाश वधा हे! 
अंग अग में अथात हर एक चीज में वित्त 
उरोर्‌ जीव जानना हे! बह किसको चररश्चहो। 
जिसे राय अधात रुयाल की टुढता निया 
दिया, यने के लिए च्योडा जोर उतरते के 
लिए एषते अथोत ( पाणायास) | उक 


प असर श॑ Cs 2. न पल ANN 
स अतर्‌ शीड दुम यान्‌ {या मकधन) 
५5 हे रश 


के तरफ वहां में ने देखा, छोडी सोदी छऽडालनी 
उची ने सुक “ची २) रुस रे गड्या बह मेन 
अन्दर कासा ओर सकळा सारा जगत अपना 
ही स्थे स्स्‌ देखाई लिया (लोगो ने हा बह 
कीन भेदा, जो मरे कल का ताएक होणा मात 
आपने पुञ्ज को बचचनब से दी उसकी आह 
र्याल रूवी बीज डाळ देऱीथी। कि हे 
चुन्न तुम्हारा अतिण्य हे! अपने झुल उ: तार 
बनना, यह उददेश साता सबसे दहन अपने 
बजे की देदी री! तारक अह बच्चा बड़ी होकर 
अपने हल का तारक बेलेगा ! य७ारेबी 
के पहल. संघ जन द्ध श्स्ोको से ३/4 यी (मिय 
किया गया है। 

यह केश्य स्ने श श उपासना 
- ही प्र्वाज्ञिद शी जिस ससद श्री एकराचाय 


सहा स्त को खब्बुन क्र कश्मीर 
पहेचे-- तो अद बढत दही औ अतिंनवगुष्त 
जी शरि मत के आचारे ये; जब जीं शकण 


§ 


चाये जी उनके पास शास्त्राथै करने आये | 
श्री शकराचाय जी शिव के ऊपासक थे। शकी 
को नहीं मानते थे (श्री अभिनवगुप्त जी ने ३न 
. को कहा। यह जगत शक्ती का विकास है! मुल 
मेररावूती हे! असं शक्‍ती का विकास ही 
यह्‌ सारा रसार्‌ हे । पञ्ग्ट्तबी के पहले तव 
के पहले तीन (३) शलोको में श्री कण्डलिनी 
` शक्ती का बर्धन किया गया हे! साडे तीन 
वार लिपटी हुईं वह छोटी मोटी कुण्डलिनी 
जिसको जाग्रत हो। तो वह जन्म मरग से 
छूट ता है। उसकी दसरा जन्म प्राप्त नही 
सकेता) बह सक्त हो जाता हे! | 
श्लोक - संसार कुहरादुडरुमात्‌ निगन्तंग्यं स्व 
पौष यंतनसाश्रत्य हरिणे बोरेसअजरात 


अं (84 : 
र्थ येत ८ र्क जेस ज़ होर, 
यूने बलु खिल्य हि नीरिच 
पुरुषाय चननि त्यं श्यः ह्यंकामः 


बथु प.ठ्य सुह पंजश्मंजहा 
नरान; 
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शलोक :- सारेण पुरुषार्थेन सेने गरुडध्वज, 
किचत इव पुसांनेब यरुपेतमतों गता॥ 
अर्थ... पनुने पुरुषाथु कि जार किन्य, 
जीव ति छुय पानु नारायण अनान। 
पुरुषण मंज़ आयान खाल काढे पुरुष, 
युस पुरुषोत्तम बानस प्यठ हु बात! 
अपनी शक्ति के बगेर उपासक की परमान 
प्रादि नहीं होती । । 
| श्लोक :— द 
खरापद्वेनमऽननतोह्ा, परिपङ्कविता डते : 
पुरुषार्थं ऋकच च्दिन्ने, नैव भूयः परी हिहि॥ 
अर्थ-- आपदा रूपी युस अन्तु रोसजंगल, 
फलभति शाकलि युस भोजन त्यिवीन । 
पुरुषार्थकि लेऩि सृत्य ट्श चंट्य, 
य आपदा जगुल्‌ पतु डुग खसान॥ 


"6 स्युः 29 
अयमात्मा शाक्तिहीने लम्यः 
अधे, शक्तिहीन की परमात्मा प्राए नही 
होता > और जन्म +रन से छुट नही सकता। 
“~ 
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३चलिए शक्ति ळी उपासना करनी चाहिए! 
सित शाक पूण पेम स्वरूप है शरोर सवै व्यापक, 
। चित शक्ती के प्रसक्षसव्र के [लिए रवा हिड 
(ल, द्रो्य और अहंकार रूपी मरत को 
1 रूपी ललवार से काटकर शक्ता साता 
के चभ कसलो पर अपण करे | तसास प्राण 
ये थे बेस उत्पन्न करें। अपने स्वरूप का 
अश = देखें और तमाम प्राणियों के स्वरूप 
की पने में देखें। भेद भाव का हमेशा केलि 
कीड दं। अपनेजेसा औरो को आत्सवल सुभ 
बालक , बन, बटू, स्त्री, राजा, साध्य , 
एपी, सखे, थिठ्रान बंगरह सब केवर प्रेम 
पूल एक नडर से देखें । शुद्ध विचार को 
ही निशंहर अन्तःकण में उदय होने दे, अशुः 
पार को पार सत आने दें। २2 विचार 
कोर रादु -आत्वरह का पालन करने ये शक्ति 
साता प्रसन्न होती है। शक्ति साता की ही 
. चसन्न करना ठै। इद्यलिए, शाक्ति स्राता का 
स्यान ऊर। उपाखना करें। शक्ति ही जीवन है 


Jt 


शत ही युत्याह | शक्ति ६६ धन है कक 
ही सब छु ६ हे। शक्ति ही की सर्वत्र अवइ 
यकता हे | शक्तिशाली बने, भलवान अने , 
वीर अने, जिभीय बनें अशर स्वतन्त्र बने ! 
इथ मांस आद्‌ रक्‍त रूपी जियस 
शुको शारीर कहते हे. आय के लिए एक 
स्थ है! जिस घर चढ़कर आय कहीं सी पहुंच 
सकते हो। इस शरीर रूपी रथ की काम से 
लाबें। इय शरीर रूपी रथ के ज़रिये वेकळ 
च सकते हो। कायरला छोड़ कर सजीव 
बने। आपके अन्दर दाक्ति का मण्डार हे 
आपके जीवन का उदेश्य, विशेष जीवनको 
प्राह करने काहे 
जियालाल सराफ 
>किस 


( सुभाप्लरू ) 
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प्रार्थना 
माज सबान्यं छुम मे बड़ चन्य आए 
मे ति बोज़तम च जार 
हस पथर प्योमत तलम थोड , 
_ कायतम में लाचौरी । 
पाद्य सेवन करहावीनय नं ओन 
लगय पादन न्ने पारी । 
दान दार. चोन हदयस संज जन, . 
बिहिथ चच तिलकदारी। 
बन्य ने ग्यबु चान्य शोण तुलक्षण 
काशिरिद्य संज सारी! 
पादनुय चान्यनं ब लागाय, 
लोल पोश चाय चारी 
चानि दशेन बापथ में गोम 
वैचचकाल प्राय प्रारी 
हावतम मोख कासतम से जन्म 
जन्मन हज खारी । 
कोर से पञ्चर्तबी तरजरू 
काशिरिसत संज जारी! 
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यूथ योपकार अति बखत्यम 


नेति बनि चान्य यरी ॥ 
BS 
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टोइसस्थापनायद्डपहरण विषयों 


लोड़णेनो थही चि, 


सरेबामऽ्यल!नास्‌ निज सौ इसवशाद यातमा 


नित्यं कोडा प्रयक्ता र्वयात सकल 
स्वांतम शब्त्या प्रबंधन 4 
सान, स्त्रानाय संयादुडमिमत फल 


मदुकाली च कात्ती ॥ 
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योस पनाम साहेसा क्य कराम 
सृष्टी योती संहार: 
युस दिवान मोह तभ्‌, निश पोत कडाल, 


क्रमु रोर्त्‌य सारिनुय बदिशन योसु 
जुचरावनस प्यठ दुय सासयव/न, 
सोय मंद्रळाली कल्याण स्वरूप झह; 
ङ्कितन अदि काहमुत्य फल आस्य असि 
४-८ 
(> 


ओं नमः त्रिपुर सौन्दर्य ॥ 
ह लयुस्तबः जा 


ॐ ऐन्द्रस्थेन शरासनस्थ दच्यती 
टक सध्ये ललाटं प्रसा, 
शोक्तं! कान्तिसनुष्रा गौरिब 
= _ शिरस्यातन्वती सर्बतः। 

एषाऽसो जिपुरा हृदि युतिरिवोष्णाशो: 

ड सदाह: स्थिता ५ 

। हन्यान्न: सहसापंदेस्त्रिभिरधं 

ज्योति्सयी बाडूःमयो ॥५॥ 


° ~ ib, ! A/ CE A 7 
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CES HOE (५) EN CFE pbk 
Ls df ५ (2-2 iris Ia, 3 
O52 हि UCB Fe 
MSOF AS US <" 
६/3) aol >>,” क BD PONS, (५ टं 
येनद्राज सन्ज़ हिश कसान छुख दाखुन्य ही भवानी 
मंज सलाटस गह चे चमकान दिप्त चे शबानी। 
बासबंद्य सिरियि बेबि इंन्द्रमु जन ज्ञे फोल्यसुत्य जो पारा 
ज्रिभवनस योहय चोन जाति रूप कासि तथ 
कॉसि खारी । 
योहय ध्यान चोन माता ओवरावि हृदयस 
संज्ञ से रूज्यतन । 
रथ अं बनहा परियश सथ चित्त आनन्द गण 
चेटितसम यायने स्यान्यन कथेतनस लिङ 
से जानी । 
सरस्वती हन्द प्रसाद बैन्यतनम युथ में 


खुष्लेहे बाणी ९ 
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या माता त्रपथी लता तनल सत्तन्तरि्थात ग्याधिनी: 
वाग्बीजे प्रथमे स्थिता रव सदा तां तन्मंहे ते वयम। 
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजनन व्यापार बद्ठोद्यमा 
ज्ञात्वेत्थ न पुन स्पशन्ति जननी गर्भऽर्भकत्वं नरा! 
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ही सिल्यरूची र्ड यम सन्ज्र योन कासः राज नाव 
र्‌ शाक परी ता 
संथ संत्र निव्कल ननिध काह पुर्ती प्यडक्ञी बन 
संय गद सयारसोत बीज अक्षर यतसथ च) 

परान 
बोतस परवन प्यठ आह्यणअस्युक व्यारुया 

ळे करान 
वातुनाबिथ ओंचि जायि प्यठ यी मन्त्र उश्वार 
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यत्सझो वचस प्रवृतिकरणे दष प्रभाव बघे 
सांतीयीकमह नमामि सनसा स्वद्रीजमिन्टु प्रभम्‌। 
अस्त्वोवोपि सरस्वतौमऽनुगतो जाडथास्थु- 
ड ऱ्ह विच्छित्तये 9 
याः शब्दो गिरि वर्तते स नियत 'योगं 
वि नायिद्रिट | 
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तथ अक्षरस चन्द्र दिफति सोसतिस छस बसन 
किंच्य प्रणामकरान 
सोरूप बनि यु योग दारनायि रोसतुय सेंदी 
दिवान, 
मूर्ख रूपी पावियस गालन बायथ वाडव नमी 
अंगुनबनान 
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एकेकं तव दुबि बीजमनचं सब्यञ्जनाउब्यञ्जनं 

कूटस्थं यदि वा पृथक क्रमगतं यद्वास्थितं 
त्क्रमाते। 

य॑ यं काममपेशय येनविष्धिना केनाणि वा 
चिन्तित, 
अप्त बा सफलीकरोति सहसा तं त॑समद्तै नृणाम॥ 
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ही दीवी युस परि चोन बीज अक्षर 

याद कुनुय, 
दूषि रास या ददि सोस या बल्ट॒ स्थौदया 

ब्योन ब्योनय। 
येंमि येमि कामनायि बापथ युस मनुर आलि जपान 
तमिस मनुशस बवुयरस मंज़ सारी मतलब छी 


न नैरान ॥ 
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चामे पुस्तक चारिधीमऽभयदां साहषस्तरजेद णे 
भब्तेभ्यों बरदानपेशलकरांकत्र कुन्दोज्ज्वलाम्‌ 
उज्जस्नास्बज पत्नरकान्त नयन स्निग्थप्रसालो 
किनी', 
ये त्वामऽस्म न शीलयन्ति सनखा तेषां 
कोंदल्य कुतः ३७ 
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खोवरिर अथस सज जे पोस्तक दोरमत ही मवानी, 
देळिनिय अथस जपमातल बेयि सत्य अभय दिवानी 
ब्याख अथ चोन पम्पोश जनबखत्यन बर दिवानी 
ल्यसुल्य पम्पोशि नेजवजनज बंखत्यन वद्दानी। 
युथ यि सान करे चोन अस्सा भन तय्‌ अन्न बनाती 
आसि काह सु यथ ज़गतस मज़े तस किदला बनानी। 
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ये रू! याएडर पण्डरीकपटल ख्यष्टामिशम प्रभाम 
दङचन्तीमऽमूत द्रवेश्वि शिरे घ्यायन्ति सत्रि स्थित! 
प्रान्ते विळरस्फटा हर पदा सिति वद्ज्ास्वजा 
सेष भा ति सारत! खर्‌ रितकल्लोलले! लोसिवत। 
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पुस सफेद पर्पीशडलुयाइथ | 
खुश चं दिली बुद्धांनी, 
शन करीन अमस्थतकय 
तमिच्े सिवनी । 
यथ यि दयास कीर ब्रह्माण्ड व्य 
झज कि तस नेरानी, 
बे रोक पाठ्य तथन्दि सोख निशि 
सरसवती हज वांगी ॥ 
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ये न्दर पराग पुळ्जपिहिता त्वत्तेजर्या घामिसा 
मची चायि विलीनयावकरय प्रस्तारम$भामिव। 
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चानि तीजु किन्य युस बुदि सेन्छरे बथयुय आकाश 
पृथ्वी लाडि रंग फठसुच वळि अआस्यस ममल बाश। 
न डलुबुन्य जणु सस युस यि छान दाशंनी 

सारय शख्ती त्यि रूप बैनिथ तिसन झिकेर शिवा 
सिम शखवी यिभन कासदीव तीर सत्य बन्दु करांनी 
सेशू पाठ्य विथु खच्चमुत सृगु बचि कांह दु रटानी 


25 


चृञ्ञ्चरकाञ्चनकृण्डलाऽदु-ठ व्यरामाञ्बु काञ्ची सजम्‌ 

वां चेतसि तदट्ते झणमपि च्यायन्ति कृत्वा स्थितम्‌| 
तेष्या वेश्मसू बिञ्रमाद्‌ऽहरहः स्फारीभवन्त्यश्चिर्‌ 
माद्यत्कुज्षरकणताल तरलाः स्थेय भजन्ते श्चियः॥ 
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वसकुर्वुन सोत मोर्त कनुवाजि नङ्भबंदु च लागानी 
सोन यज तागर घजुलवन्य छख त ळसरस गंडानी। 
युस यि यान चोन सज्ञ सनस तथ्य प्यठयुयतगोनो 
तय रजि शान्‌ शौकत गरय चेर तानथ लह्ठमी । 
से लक्षमी यास मदु हस्य कनुचि हखोच पाठव ञ्चुल 


सरेय सस्पायि तस पुरुषस करार करिथ डि रोज़ोनी, 
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भव्थाशशि खण्ड मंडित जदाजट नृस॒ुण्डख्ज 
बत्व्यूक कुसुसारुणास्बर ष्यरा घेतासमा व्यासिनीम्‌। 
सवो ध्यायन्ति चवृभुजां न्रिनयनामाऽपीनतुङ रतनी, 
मध्ये निम्नवलित्रयाङ्गिःततनुं त्वद्रूय सं वित्तये 1३१ 
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शबव॒नि चानि जट सुकट नाल्य सर्न 

केरी साल सोस स ५ ४५ 
बन्दुक पो रंगु सोरख पोशाक 

तल, नारद एलन सोस। 
कमरय तागुर गन्डिथ चोतरबाज़ 

प्र नेथुर दाराची $ 
चोन सोरूप जानुन बायथ चि 

छान बखती डि सोरानी। 
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काह राजा मोमली कलस संज आलि ज़ाधूत, 
कल पृथ्वी प्यक करीन आरद राज 
अएश्ता दोः 
इस चक्रवर्सस पादन दीना छि यूनानी » 
क सहिसा तथ चाति पाद पूजा हन्जं 
सैहर्जीनी ४ 
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रेड! त्वन्यरणाम्बुजा रर देय बिल्वी गलोल्लुण्डन: 
नस्ञ्चत्कण्डेक कौटि मिः ऽत्वं येषां न जग्मुः करा 
ते दण्डाडकश चाच रु जद औीवत्स मत्ख्याङ्ते- 
जायन्ते ग्राथिवी सजः कथामिबास्थोज रम आ ॥ 
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ही दशी या णु जायि प्यटु युस अनानी 
बये योज चट्थ चद्य कऽ सत्य अथ 
यव छु सुयेनांनी । 
शेंग तु तीर कमानि हन्यय यस काण्डखशि 
सुःट्य बस्तनी » 
सिथ्य ऊद सोय पोरुष बेसिजन्म राजि 


महाराज बवानी ॥ 
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विप्राः झ्ञोणि सुजी विशास्लदितरे झी राज्य मध्यासवे 
त्वां देबि! ज्रियरे! परापर नयी रंतर्प्ये पजायिष्धो । 
यो याँ बाधेयते सनःस्थिर्धियो तेषा त एव च्यम्‌, 
सां सि्विमऽबाव्नूवन्ति सरसा विश्लेरविष्नीकृता॥ 
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गोठ, भ्यव,साठु,शुराब पूजायि कि 
चे अपन कशानी । 
अदायि किन्ययिकेंक्ञा मंगन खख | 
जइ ससन दिः र नी, 
बे रोक पाठ्य बेगनु रोरतय सेंकी 
स घावानी। 
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दोबन मज अन्य दीव चय, अगुनन संज जुलगुन चय 

शक्ती संज मु शकली खय, सवख घज़ जनुबयस्वस्च॒य। 
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यणम्‌ सकष ज्र यह य, गग, जसना सरत नीच 


हू, सबः,स्डाह „गास चय, स॒त स्यथ 5तनन्दचय । 
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लद्दमी' राज कले जया एग सवि क्षेसडुःरीम घ्वनि 
दद्रिव र. णि 

क्रब्यादद्वेप सप भाजि शबरी कान्तार दंगे गरी 

. सूत, छेत, पिशाच जम्बकमये रमूत्वा महामेरवी 

. व्यामेहे त्रिपुरा तरन्ति बिषदस्तारा च तोय 

क्ये ॥७९७॥ 
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माया कुण्डलिनी क्रियानव्यूमती कालीकल। मालिनी 
माठङी विजवाजबा भगवती देवि शिवा शाम्त 

शक्ति: शुर वल्लभा ज्रिनयनावाम्वादिनी भेरी 
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सौन्दर्य विश्रमभुवो सुवनाच्यिपत्य- 
संपत्ति कल्प तरुवसित्रपुंरे! जस्ति । 
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हिञ्यिम्‌ प्रास द्ीयत 
पिम प्रणाम कविताच ससी कुसद पोझ फी हाराबनु 
जावथ चन्दन दी नान, 
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देवि! स्तूसिन्यतिकरे कृत बुद्धयस्ते , 
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रोदर रूप समुहार उध्खरय करानचुय 
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पृथ्वी भुजोऽप्युद्यन घ्रबरस्य तस्य, 
च्यावर प्रणति चुम्बित पाद पीठः| 
यचक्रर्वाते पदवी प्रणय: स॒ एव , 
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लही वशी करण कर्मणि कामिनीनः 
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च्घ्यायारित तानिह समीहित थिह साध्या॥ 

र ९५५) 
vb 


4 
Se 


OTE Bh 

८ Hiv FO 
८ bh CS 22H 

दि CUSED vlog Ibo ft 


मलादारुक प्राण बन्टु करिथ यिसन , 

येन्दारे सत्य रोगमुत -परूपोश जन । 

हदयस संज्ञ अथ पम्पोशस प्यठ > 

चोन स्बरनच बास राथ क्यों यन ॥ 

सिसनुय पोरशान हन्द दि घान दारान» 

सेय साद दीवताह छु अयि सृजन के 
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ये व्चिन्तयन्त्यदूशर साडल सध्यवौर्त 
रूयं ल्वांऽस्न ! नवयावक पडुरविडु स ! 
तेषां सदैव कुसुमायुथ बाणभिन्न्र - 
बझ: स्यस्व सगळच अशगा सवन्ति| 
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ri 92 2“ 6 ./ र > 3 
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यि मग्ड्लाक परकाशि भोजि र सो 
{<4 ) 
स्ताछे रंग सो यम चोन चान दारुन | 


कासदीव सुन्छि तीर, चम्मच वळि सय, 


अंक रक तिसन मातहत छि रोजान ॥ 
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पंत स त नर च a 
र्णे तव रुफारंत चन्द्र मरीचि गोर, 


i न्त अल >> जे 4 ड [a त य 
सडालोकले मर्नायि नागशी्देदसं यः) 
CO रचनस फ गर्द 
श्सीम्‌ सवति रचनासु निमरॅस्य , 
सस्य प्रथाठ मप्युराः प्रसरन्ति वाव: ॥ 
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प्म पोरुश समस संज अन्द ह्यव चसन, 
यरस्वी रूकु चोन च्यान दार १ 
ञे बंग ग्य 
हद रो वासी दर्‌ अमयथ य्न, 
नेरि तिमन न्यरमल प्रवाह ह्यन जन॥ 


(४7०) 
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शाबीणि ! सर्वजन दन्दित पाद पद्मे , 

पद्ाबछुदु च्छवि विडम्बित नेत्र लष्टिमिः। 
निष्पाप मूत जन मानस राज हंसि, 
हसि त्वस्चा ऽपदुमऽनेकं {व्या जन्य ।३८। 
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ही पाय यालुवृन्य चेव यादिकसलन, 
सारी जीव छौ प्रणाम करोली । 
पम्पोक्षि बेरगुके दिप्ती हन्य पाठ्य 


चोन्य नेन कमल कि शाबोनी ॥ 


छख वयथ यारुण्य सज 

राऊ हन्स हिश जन च शेजानी । 
चुय कुर सादकर नाना पेकारकय + 

"जू दुष्य आपदा दूर करांनी! 

—O—— 

इ्ळछूान्रूपमऽनुर्ये रुण - घरक 
अकर्ीरि। ! स्वमनृङूत्य यदा बिमषि । 
जायेत स्‌ जिमव नेक गरुरसदा ना 
देवः शिवोसि भुवनत्रय सूत्रथारः ॥४६ 
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Lb UPS 
(१) प संकरषणी यनुदे यक्काये › 
भेलि ढख जुगोण खर्य पानु दारान। 
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त ह! दीनी जअन रूवनल हुन 
केवल्ञ गोरु शोबनाथ ळू वोपदान | 

दु सुय शोम्बू नन नंबनन हुन्द , 
नो खत पाठ्य यजदार बयान ॥19॥ 


है 


मा 
< र € 
योयं चकास्ति नसनाराब र्ल्नामिन्छु-- 
याय यराइखर वहः युरुषः यण: । 


खदु व्य 


यद्ासमऽथैमिदुम्‌ऽन व्यक सदुनड्य , 


ठेवि !त्वसेब सदिति प्रतिपादयान्त ॥%७॥ 
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आकाश योटरस सज र॑ल्नन यस , 
डबा चअन्दरमस कस अनानी । 
दोबन त अद्श्त यय गरू छ आयवनय 
भगवानस शास्ती योसु दिबानी 
गेस महादीवु झन्ज़ चि अदी शनी सोय 
इख -चुय यि छ सज स्यद बनानी 
Re (( 20) 
०य्‌ताऽसि हेमर्बाति ! येन हिमोशरश्सि- 
लालाइसल लिए 5कल्मब . सादन 
तय्या$वितलम्बस5नबद्यस5नत्प कल्प; 
म$ल्पेटि ने: यजासि यर्न्दारे 1बाग्विलायस॥ 
२३ » 
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युस सौरि चोन छान त्येरमल किरभब सोय 
चन्ट्‌र्मर समान अन्दर शो सनु किन्था 
ही खेन्दरी तस च्‌ जह पट कराने पादु 
सरस्वती हन्द ग्यकास अनुग्रह कित्य। 
क्क 2 
त्वा व्यापिनीति सुसना इति कुण्डलीति , 
स्वा कासिनीति कमलेति ळ्ल! वती ति ले) 
त्वां मालिनीति लालितेत्यडपराजितेति, 
देबि! स्तुर्वान्त विजयेति जबेत्यमेलि॥ 
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छ्सी, कला, जय माला रूप । 
ड नसु प्यठ जयि योय चय ललिता 


वनान चेय जवा त्रेय बोझा रूप ॥ 
९८८७) | 
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उद्घास कास परमार्थ सरोज घफण्ड-- 
चण छतं यु सेमपासित बट घकीरास 
0 15 
सोइ दिचेत्ढ़ कदने बोधखिंह- 
सीसा गहा भगवती ब्रिवरा ममासि 
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(४९४) ; 
° जस कामशजि जीजाझर पस्पोशडलुके, 
कोलन जापथ शिव रूप रोजानी, 
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\ Se] 
सलाच्यार. प्येठ जठ चकण्य सजे 
चासी रूप्‌ यूस तति उद्यान ! 

ठेस्यदिख गालन बाप, 
५ र्य क हि 
रूप सह गोफि छि रोजानी ४ 
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भेह बच्काय्ततारात खहाय कास 

स््मरा।रवरं बिषश कुसुम बाण लेट 

अनेडः कससादिमि च चिंटे टिन्रमि 

कंदुस्बदन सर्गा त्रिपुर सुन्दरी यातुन: 
(शडे) 
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च कोश! छत २१८६०१ द च्‌ त्र ला च्छ 22 सन्ञु, 


अंद्रूप चान ताजहा नट 
कल्याण मे के यतनम तु २ 
र 
त्वासेन्दनीसिब कला मन साळ दैश , 
स दायतास्बर तलामऽबलाकबन्त 
संब्यो -सबानि ! यव्विय; कवयो सवरि 


[ममावन हितद्धियां कुल कामधेनुः। 
(४25). 
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(४23) 
[यभ सथ्तकख सज च चन्दर कला टश, 
बह चमकाब्य सत्य आकाशि योस 

ही दौबी जल्दय डो तिस बनाने दना 

यि बडि कोबतायि सोस्य । 

कख तिमन दिवान चय यारिनुया 

तलबन , 
वर्तने बावुर्नाच्य किन्य तिस 
त्यरमल शाजयाय 
CI 
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उत्तम हेमरूचिरे ! जिपरे । पनी 
चेतशिचिरन्तनमऽच्यौ्य बनं लुनी हि । 
कारयुहे निगड बन्धने पीडितस्य 
त्यस्खंद्‌ र सतो टि ति से निगडार्ज् ट्य्यान्त ध 
२&६» 
iy EE CYC ss 


८०५ 32०० 2 
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६९४ )) 
ग्ेवलत सोन जन च चसकान त्रोपराय 
शोद कर सन सें वादु खिल म्यान्य लोन। 
यस्यार रूपी जेलस मज छुस ब , 
कासनायि बेडथन हुन्द कुम मे बोर । 
चानि यमर॒नि [कन्य जलुट जलद हयननमेर 75 
येलि उपसि आरतिस में अनुग्रेह चो न १26१ 


रुद्राणि! बिदर सखी प्रतिमाश्निव त्या , 
ये विन्सयन्ल्याड रणा न्तिम5नन्य्‌ रयाः 
तांनेत्य पक्ष्मलटडाः घ्रसभसजन 
कण्ठाऽवसक्त मू टना सतास्तरुणयः॥ 
रे त ४७१ 
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ही सेदरानी युस चानिय सोरूपथ वहि 
रोदरु शकलि खिय सुन्या पांड्य चमक्ाव 
आपूरबु रूपस यिध्य युय च्यान करि 
सदर नजरव सोस अक्क रह जवान । 
जोर सत्य ससि गंदूनि प्यठ अय अन्याय 
अन्य अन्य रूजिथ तस सीबा करान॥ 
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त्वद्रूपसुल्लसित दाडिम पु! १८ 
ठ्रोबयेन्सदन देवतज्ञर 
ते रूपहीनम$पि मन्मथ 
मा$लोकयन्ल्युरू नितम्ब भर्स्तरुण्यः॥ 
(ट) 
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युस चोन स्यान करि दोन पोशिरंगसोस, 

अविनाशि कामराज बीज अक्षरस । 

योदूबय रूप किन्य अखि सुय 
बदझाकुल, 


अद रह दुन जन कामदीव तस ॥ 
५ डं ठ ९28» 


6: 
रुद्राणि | विद्व मय प्रतिसाश्निव त्या , 


तानेत्य पढ्सलद्शीः पखभससजन्ल, 
कण्खाडइवयसक मुदुनाॉह त्वतांथ्तर ४ छथः \ 
९१९७) 
(7४10070: (2४ ५०४५ (४ 
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ही रोदरानी युस चनिय सोरूपस वाड 

रोढरु शकलि सिर्याय सुन्दा पाड्य चमक्षाव 

अपूरबु रूपय यिथ्य युय च्यान करि : 

सदर नजरव सोय अह रळ जवान । 

जोर्‌ सत्य स गंदनि प्यठ अय जान्यजेब्य 

अन्य अन्दय रूजिथ तस सीवा करान ॥ 
रह ९८९) 


ल्वद्रुपमुल्लसित दाडिम पुष्परक्त , 
ड्रावथेन्सदन देवतत्तर यः! । 
ते रूपहीनमऽपि मन्मथ निविशेष - 
माऽलोकयन्त्युर्‌ नितम्ब भरस्तरायः॥ 
(५५८9 
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युस चोन व्यान करि दोन पोशिरंगुसेस, 

अविनाशि कासराजि बीज अक्षरस । 
योड्बय रूपु किन्य अखि सुय 

नद झाकुल, 

अद रह बुढुन जन कामदीव तस ॥ 
५ ९७ हं (24:9) 
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त्वद्र्पेक निरूपण प्रणयिता बन्योड शो 


स्त्व दगुण, 


ग्रामाऽकररीन र्‌/गिताश्रवणयो र्त्वत्सस्यूति 
श्चेतसि। 


त्वत्पादाचैन चातरी करयृशे त्वत्कीतन 


र्वाः 


चच से) 


कृत्राईपि त्वदुपासन ब्यर्खनिता से देखि 
सा एाफ्यता 
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. ही दीदी चानि दशल अनिलाश 
हरदम नेत्रनुय मंज से रूर्जसन । 
चान्य गोण बोज़नुक तमना में आस्यतन, 
हर दम रूज्यतन स्यान्यन कनन । 
चोन नामु समरत क्ष्पतय सज़ गरि गरि, . 
चान्य पाद पूजा स्यान्यन अशन ॥ 
चोन कीर्तन करुवुन्य रूज्यतन मे वांनी) 
वाचासना चान्य कम मत मे गञ्ग्तन॥ 
TSIM 1. 2 
ब्रह्मेन्द्र रूद्र हरिचन्द्र सहस्त्र रश्मि » 
स्कन्लु द्विपानन हताशन वन्दिताये । 
वागीश्‍वरी ! त्रिसुनेखरि ! विश्वमात- 
रञन्तबंहिश्च कृत ,संस्थितये नसस्ते ॥३०॥ 
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सरस्बती नुप्र सोन्दुरी ज़गथ माता 
बबने श्वरी छख आयदन्य पच्य । 
ब्रह्मा रोदर यैन्दुर दयि चन्दरमु कुमार 
वेक्ष्णो गणेश हुय पूज़ान चेय ॥ 

नदर्‌ नेबर वातथ त्रोबयनस थायेयुय, 
गुल्य गॉन्डिथ म्योन प्रणाम बातिनय चेय॥ 
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यः स्क्लौत्रमेतदऽनुकासरमीश्वरा याः 
श्रेयय्कर पठति वा याद्‌ वा श्रृणोति । 
तस्यैष्सितं फर्लात राजनिरीडञ्मतेऽसी, 
जायते स प्रियतमो ह रिणेज्ञणानाम्‌ ॥ ३३॥ 
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युस्‌ यि चोन स्तो परि प्रथ दोह लोल यान, 
या ळनव बोज़िअदू बनि तस्‌ कल्यान। 

` चकर्त राजि तस करन बजा, . 
सारी मतलब तस छि नेरान ॥ , 
मनुः कामना स्यद्‌ तस क्वि सुयदान, 
सुय छ यूगिनियन हुन्द ज्यादु टोठअनान। 


(3) 


90 Eg सा... 
द) नसो महासायांचे | 
(अथ 'यटर्तनः) [तीया स्तब] 

देवि | यम्बक पत्नि पावती सति 

भ्रेयुलोक्य मात शिवे । 
शवारि ज्रिपुर्‌ सुडान बर्‌दे ``. .. 

'रुद्रागि काट्योयीनः' 
भीमे भेरावचण्डि श्रि कले! काल्य शूलिनि! 
त्वत्पाद चणतान5नन्य सनखः पयाङुलीन्या- 
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Fis TOPE Gal 
24 21.०. (४7५ 
ही दीबी छुख चु जस्बक पत्नी 
चय वनान सती चय्‌ पारदंसी । 
लूकी हुन्ज़ साता भगवती 
चय वर दिवान चय इख सडांनी ३ 
चुय जुपोर सोन्दरी चय रोटुर!नी 
चुय भयानक रूप इय $! ची । 
बुय चण्डी चय जुशल दारनी 


सुय कसि कालख नाश करांची । 
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आय शरण ज्ञे पादन व्यनकिन्य ने नेसथुसु, 
ग्याकोलतायि मन्ज़ अ. . १% 
उन्सत्ता इव सग्रहा इद बिषन्यासक सच्क्षा इव 
प्राप्त प्रोढमदा इ2ऽतिबिरह दता इवाऽती ३३ 
थे च्थाथन्ति हि शैेलराजतनयां घन्यासत व्काग्रत- 
गैक्तोर्पाच्य बियूदु राग मनसो घ्यायन्ति वामभ्रव 


8720377718 CIT? or? 
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vO FOULS IOS By 
+चुराह तु प्राह सय जहर कित्य मूध नहि! सोस, 
विरहन चेट्थन्तुत्य चानि आर्चर, सोशल । 
ही हिमाल पुत्री जिम करत चोन ध्यान , 
तिस उद्यसुवुन्य जि सयदा माग्यवान। 
अछ रह एकाग्र बनिय उवाचि रोख , 
रागू सेस रख्य व्यान हि दारान । (डूल म) 


772 


देकित्वां सकृदेव यः प्रणमति झोणीभूत स्ते न 
नत्याइ जन्म य्फरदर्डाधरिपीठ विलुठत्कोठीर 
कोटिच्छुठा 

यर्ट्वासड$्या लि सोच्यैते यरगंगे: यः स्तौति 
न्‌ स्तयते ) 

__ य॒स्त्वा घ्यायति तं स्मरा विष्युराच्या 
र यन्ति १सद्भाङ्गं ना ॥३ 
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दुस पोरुश अकि लटि करि तै कुन प्रणाम; 
ससून रावि प्यठ राजू सुकट डुलबान। 


Le) 


युस पारध लोल सान करि चाच एङ्‌) 
तय पोरुषस प्न दीय खिल । 
युस पोरुष करान आखि चानी तोता, 
सैबसा ससन्ज़य अस्ताती करान । 
यु पौरुष मनु किन्य करि.चोनुय ध्यान, 
सरणि उछ रक तस दि य॒मरान ॥३॥ 
—-o— (आयशर) 
ये क्लण्मअपे त्रिपुरे! हृदि त्वा 
लावण्य यौवन चनेर्‌ऽपि विघ्रयक्ता; । 
ते ङ्फरीन्त ललितायत लोचनानों , 
िन्तेकनित्ति लिखित प्रतिमाः पुसासः॥ह॥ 
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ही ब्रेपोर सन्दर यस करि दयान चोन 
सब्ज सनस अकिस्य क्षणमात्र । 
योंदवय सु आसी. सोन्दश्तायि रोख 
बचि जबानी रोस बेयि न्‍्यश्च्थन । 
अश सळी तल मनचे लाब प्थठ , 
शकल खनन सुय खयाल सोश्ल ॥ 4 
--> शुख शरण०)) 
सूस व्हि स्‌ चा [पवास्युत विशास्यस्याडु - 
येखयगानजूः 5 
[के वाऽलुं निशलाम्यऽनेन सह्या चिं 
हूँ बेकतामसाड्श्ये ¦ 
तस्थेत्व्यं बबशो विकल्प घटना दतेन ओषिनः 
कि तन्न करो।ति देवि! हृदये यश्च ल्वस।55बत ये, 


नर 22222 क्ट Dy 
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CTF \ ड 
AIS ७४०८५०८ 
ie 
यिथिस पोरुषस करहा प्रवेश नज़री सत्य, 
अचुहा अंम्यसुन्यन बुरुतुखानन । 
क्या सना न्यन्गुत्त्थि गळूना असिस दत्य 
कुनिकिन्य पानस सत्य र्‌ड्हन॥ 
अछ रक थोल्द्र गरि गौर तम्य केन 
जे रोक पाठ्य आं दीन सपदुन ॥ 
संखार॒य मज़ क्या छे दीलब तस, 
हडयस मज यस्‌ च पान फेयन,॥॥(5) 
(आयि शर) 
देश्व पणि पु रति पत 5नन्या- 
शब्द: शक्ति रात त्रिलोक जनन! त्वस्येवुत१4- 
इत्य सत्यपि शब्शवन्तियदिमा दरार 
स्वटुक्तानडपि न क्षिणोषि च रुषा SR 
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SELSIOPCT ELS 
wiih} 427 tO 
“उ ज़गध व्यापिनी युथ शेवु नाथस, 
ईशर नाव जगतस मन्ज़ बनान । 
तिथय पाठ्य मोजबवान्य चय ज़गतस सज 
शक्ती हुन्द नाव छुय चे शूबान ॥ 
योदवय ईशर बेह्षत्यन सस्सारस सज़, 
माज कुनि कुनि दोख छु दीबान ॥ 
आश्र 5 माज -चौन क्रेदस प्यठ।त छुखनु 
पनुन्य बखत्यन दोर ख जे &ाबान ७ 6॥ 
२25० . - (आ'य शरण ०)- 
इन्दोमेच्यसता मृगाङ्क, यटशब्द्ायां मनोहारिण 
` पाण्ड्त्फुछयरोरुहासन गता स्निग्ध प्रदीपच्छविम 
बषेन्तीसऽमृतं भवानि। भवती सूयायन्ति ये देहिः 
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स्तेनिभुक्तर्ओो भवन्ति बिय दः प्रोङति तान््सतः} 
४ ४46, / १८ 2 io nk Rg 
(८४ ठ SDD YAS 
“2 आड 5८८०४ 
£. ह y Rn * ९ NS 
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2 2620०72/०7 २०५ 
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( ८2४८) रे 
|] 1 सोस 
ज्ञनदरमस हिश सया चेन्दरसु गह सोस, 
फोल्यमुतिस पम्पोशस प्यड चुय । 
खोशा यिबनि प्रकाडि गह सोस च आसुवुन्यु 
-योस्‌ करान बरशुन अमस्यतकुय ॥ 
$यस चि बयान कशन तिम ब्यमारि तैस स 


3 
आपदा 58 तिमुनुय दुर सपदान ॥०)अयशरषु) 


पूर्णेन्दोः शाके रिव वहेलैः पीयूषर्पूरेरिव, 
जलीरारच्येलहरी अंरेरिव सुषा पङ्कस्य पिश्डेटिव। 
पाले थेरिव निमितं वपु च्योयश्ति ये श्रद्धुवा, 
न्वित्तान्तनिहितासिताप विपदस्ते सम्यदेविभूति : 
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पुनिम चन्दरमुज़न अमुद पवाह जन 
गरु थिण्ड छीर सोदृर्‌च लहर जन| 
#नय हय सफा चोन योरूप बनाबिथ 
युख कारे सान तनु मन लोल किन्य ५ 
तय छि दर गहान दोख ऑस्वरत आपदा ; 


सम्प ८! स वान जन्म जन्सज 8 __ 
जाय छर) 


ये ररनेत तरला सहसो डश्न्सीः 

र्चा डीन च्न पश्चकासडु तरुषाके २ णास 
जे बहुलरागिष्री मज्स्नयान्त 

3६४५ जगट्रेव्यात चेतांयु तान्म॑गादय:॥छ 
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CsA JOE 


र CAP VION, cr 
0) _ 2 Cis टॅ Ob 20202 “22 
CC) 
युस्‌ सादक करि यान चोन बासबुन 
चश्वस अकाशि सोय बिजली सुमान । 
पाछु दुल चंट्यथुय बाल सिर्याय सच्च पाठ्य 
बोजलि रग सोटतय ज्जन चमफान | 
रंग सोदरस मन्छ फोटमत सोक . 
ग जन रा कन्द दारका ल्न 
येस यि द्यान करि तस यूगिन ज्थुतस मल , 
तसुन्दय गरिणरि चान चि दारान+ १४ 
० (आय्‌ जारणः 


१ 8० 


लाक्षप्सस्नापित फडुजतन्ततनवी, 
मडन्त: स्पत्यनदिने भवती भवानी । 
यरवं समर प्रतिममऽ प्रतिमस्षरूप 
नेत्रोत्पकैमंगरप्णी भूणणमड्चवानित ॥१०॥ 
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लोळि सत्य रँग्यमुति पस्पोशि तारि ह्यव 
प्रथ दोह युस दारि चोनय खान। 
तस्‌ कामुदीब जॉनिथ कमु यूगिनी 
नेत्र रूपु पोशव दि पूजा! करान ॥ ए 
७, 


जणी (> णाल 


य्समय्त्वा बाच्यम5व्यक्ता 
हिमकुन्देन्दुरोच्चिषम। 
अटम्ब साला विभाणा-- 
साऽऽपादतललम्बिनीस्‌ ॥ ११॥ 
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| सोता करान डी अस्य चे वाख दीवी , 
चन्थर्मस कोल्ड योश्च हिश यास्‌ 
मान 
शंबवन्य करदस्य सीले मोज छख चे दीर 
नाल्या छथ जे शेर प्यदु पादनदहास्य 5, 
__->-- (आयराणी ) 
'मध्वीन्दी'सितपडूरजासनगता प्राले याड 
न्तीस$मु्त सरोरुहभुयो वयन्रेऽवि (यः 
अच्चछिनाच समोहर]"चललिता चाय प्रस 
'त्यामेव स्मरता र्मरारिदियिते! मूल 
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केलस प्यठ चन्द्रमु शबुवन चे द्रामुत, 
पर्पोशय प्यठ च दिकज्ञी सखय 
बहिथ छख न शाबवन्स ब्रहम रदद 
अमश्यथ छूटान बडि शालि सोय | 
युस्‌ य शयान ॐ रे चोन ही गवी ते 
यरद्बती नेरि सोख नहि ब्यकास दो! 
> -(आय शरद ) १! 
दासीष्टानभोगान्हपयसि रिघून्ह न्ति वि 
दुहत्यांचीन ग्यारीन्‌ शमदति सरा नि प्रश 
हदाद्‌ऽन्तद्‌ः्खं दुल यति पिनष । २. बिरू, 
सळृटुच्याता देबी किसिय [नर्द नकर 
OTA (193 22:4७ (४ 
ad a CNR ~ 
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मतलब छुख।दिबान दश्मनन ज्ञ गालात, ( 
आपदायन छुखै झं नाश करान । 

आदि यन जाश्षान व्यादियन शोमुरावान 
सोख तु सम्पदा छख च ब्यडतारान 

जन्दरिस्द्ध दोख त दाद्यप्रियि विरे च गालान॑ 
जयम आकेक्षाट माज द्याव चोनकरानं! 

तेम अद कनि नु पापु निशि छी मोकलात 


२. अकि लोटे माज यान चोन करन 
> ७ आयशरी, ५5% 


I FE घृति ~; 
ह न घता सःत वि दतिजपत्वशी 
व्वेस्विदि "४१यद्यते कलर्याते स्तोत्या द्यस्य 


यश्र ज्यस्कवल्ल मे! तव गुणानान्झ-॥यर्‍्यादुरु- 
तर्‌ डन य्‌ दद ते विजयस्कय  ती-- 
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UW) (८००1: 2 
यु चोन करि समलबोज सत्य घस अतर 
बेश्याचि निल्य माज युस से पायी 
शोदि मनु किल्यज़यि नाव चोन गारे गरि, 
सोल्‌ नेजव सूल्थ कारे दशन; 
श्रवण 'कन्य मनन किन्य युस व्यप्चार, 
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हर बचत तोताय चान्य बेयि पजा ३ 
गोण गोवि दाना टोल यान ब त राय * 
स शेड्स दुख्नु रोज अखसाद | 
लष्ट्ी छने तसन्दि गरि निशनेरान | 
जल्‌ रूस अध्य बकस्‌ द्रोन्ह छ्‌ दार hr | 
—--s (अयर) | 
[क ळक दख देनजर्बालाने 'झायतें न स्खताया 
काक नी १ कलकेम्‌लिनि 'ख्याव्यत न स्तता- 
का का सिद्धिः सुरबरनते! आष्यति नाहि । 
अ योग द्वाङ न चिनुते)चत्तसार माथा 
४-० iy 6 (2? bz ~ (३४ 
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कस सन देख दि तिम, ही दोन गालुवीन 
पिम गलुनय तु चानि सुसर्राने सत्य । 
कोस छि नेक नोमी ही कोलल खारवुनि, 
थेस न अनि चाने तोति सत्य | 
कोस कास छि सेढी ही संदी दाती, 
योसन, प्राप्त यादि चानि पज्ञाचि सत्य । 
कम कम दि लिम योग ही जगत अम्बा, 
[थिम म्‌, स्यद बनन चानि उयनतन सत्य 
० (आव शर ३४ 
ये देबि! दुघरकृतान्त मुखान्तर्था; 
ये कालि 'कालजन पाशा नितान्त बद्धा: । 
ये चण्डि! चण्ड गरु कलमष शिल मरना 
स्तान्पायि मोचयसि तारयसि रुमृतेव ॥३६। 
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(८/८- / 
ही दीबी यिम महाकाल सुन्दिसुयकठिनिस, 
सखस सन्ज़ बाग गोभत्य | 
ही काली यिम महाकाल युन्जि मोचि» 
रक्षि चरि पाठ्य दि गन्‍्डन आमुत्य 3 
ही दण्डो यिस बारीक तुकठिनिस, 
पापुकिस यमन्दरस मन्ज़ बि फट्यमुत्थ। 
'येलि करन दयान चोन तेलि छुख शान, 
सिमल मोकलाबान बेयि तारान सुय। 
--०-- (आय शरण) ४16) 
लक्ष्मी वशी करणचण यहोदरानी, 
तत्पाद पद्भुजरजांखि चरे जयनित। 
यानि प्रणाम मिलितानि नुणां ललाठे, 
लुम्पन्ति देव लिखितानि देखराणि ॥ 
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नेवान्य अह्मौ वश कस्न प्यठ 

पाढच गद चान्यं दकल खाद्य! 
चानि चणामु विज्धि लगियमललत 
पाढे गदे चान्य जाड शान सोख । 
सीय्‌ पादव गदे गालि दोर कूर ससू 
जगेतथ मजे बनि न॑ यु जयकर खास ॥ 
०%. (ओ जर 

रे मूढ! किसऽयं बृथेद तपर क 

परकलशयले 
अने अहुद क्षणः किमितरे रिक्ती छि 
झुहाः । 

मरू शचंदेशवनाशकी भगवती जाड 


है4 ०८५ शा 


89 


मुत्रिट्राम्बुर्हातपत्र सुभगा लछूमी 


a सुरी च्थाबते ॥९८॥ 
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ही मड स्थाजि देख बे फायद तद्‌ न्य, 
चननिथ्य शोरीरख तकलीफ दिवान | 


न्झू, दुन्‌ किन्य जि देखिनायि सिन्य, 


आजि कल्ब गर पनन खांदे कराने! 
गळ शार ड़ माजि शारिकायि त्रावनखती 
हे करून तसन्दय पादि येवन । 

अदु पोलिस पम्योशि नत्व सोस, 
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लेझ्ञमी ब्रेठ ब्रोड हैयी दोर्ण ॥ १७१ 
० ¬ (आयशर) 
यांचे न कंचन न कंचन बञ्च्यामि 
सेवे न कंचन निरस्तसमरत देव्यः । 
श्लञ्ञणं बसे मस्युरर्माद्् भजे दरख्त्री- 
देबि! हृदि स्फुरति मे कुलकाम'ेन्‌ २६ 
Se sb 
iT ४.2 / 21% ib 
ps, a) b 55 329 
Fo Di PL DY | 
DP a i YE & a 
(RED Ls ls 
(८८-४४ 
कासि मगुनु जयि कोक्षि तार न बोज्य } 
आर्चर त्राबु करनु कासि सेवा । 


आाबिल्य बस्तुर दार रुयमु मोदय चीज़ › 
अबु रङ्रूनुय सूत्य कर खेला । 
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येलि साज नबान्ये हृदयस मज़ से रोज़ख , 
तेलि स्थानि कामुनायि स्यद्‌ सपदन ॥ 19; 
--०-- (आय शरण) 
शठ ब्रह्मर्मयि ! रेवेच्छे | देवि! त्रिपुर य॒र्त्ठोरे 
यथा शक्तिजप पूजो गहाण परमेश्वरी ॥२४॥ 
१ (04,४४८ ४८ He, 
22220 ७५७ ८; 
424 2७०० ss 
09 — CPL ७ ४२५४2 
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ही शब्द रूपी -न्यरमल स्वरूपी » 

ही दीबी ही त्रिपोर स्ेन्दरी 

कर्‌ यथा शक्ती में चान्य फूज़ा, 

कर स्वीकार. ही परमीश्वरी ॥2०॥ 

० (आयशर) 

नन्दन्तु याधका; सर्व विनश्यन्तु विदषकाः , 
अवस्था शारूभवी मेऽस्तु प्रसन्नो5 रत गुरू 
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सोखी माजू सादक सारी) 
न दोष्टआसन तिम गल्य तेन) 


प्रावरूप अबटथा मे ति माज बैव्यंतन, 


गोर॒दीब सदा में प्यठ प्रसन्न रूज्यतन ९ 
क ७० (आयणरण 


प्रपभात्पापंशमनी जपान्मृत्य विनाशनी | 
चूजिता दःखदर्भाग्य हरा त्रिपर सुन्दरी ॥॥ 
HEC hss ve 
WL SO 52» ८ 2७ 
7 (3 (6 Ls 
5 22/०८/४292 
PSDP dD OY) 
: (८४८1) 
चानि देशनु पाप थोरी कि गलान, 
जणु मृत्यू छ नाश सपदान | 


> 


पूजायि ` - फिन्य चोन महिमा स्यचन 


_ज्जीबस्‌ दोर तु दोर बाग्य दर सपदल >. 
--०" (आयक9५३२८:४) 


नमासे यामनी नाथलेखालङकृत कन्वतामा 
मानी py निवीचन झूधा-नदी 
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नमर्रुकार छूस करान येमिस केशसन मरे , 
अल्दरम पजलान रावो छन ॥ 
सस्सार्‌ दाखन छुख न्यवाशान चु, 


असेशुयत्‌ नदी हान ग्रबोठ यल 
र य रारी 3 


मन्त्राहीन क्रियाठीन विचितीनेच यव य 
त्वया सत्ज्ञम्यतां देवि! कृपया परमेश्षरि५ 
“ Sf) 
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(224, Gre ४४2 (४ ०० २ 
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ळे GS 2८-५८ श्र 
gE, Do 
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मन्त्र हीन आसिथ, क्रियाहीन आसि 
दु हीन आसिथ, यि फेंछञा प्रोबुस ॥ | 
हथ यारिसय ही परमीश्वरी । | 
सय क्पायि किन्य आरतिस में माज 

आय शश्ण ज्ञे पादन विनवि+ तय 15. 5 
याकेजुतायि मंजु असि दतु जव ५2५) 
RRR Ds SSS | 


२.५५. ७ ० ७ 


अ अस्जास्तव 
(चौथा स्तव) 


र्त 


$ नमा जगदम्बिकाये । 
ॐ यामा<3 मनन्ति मनस: चक्ति परारी 
विद्येयल यांथुतिरहुर्याविदी बदन्ति । 
ताम पल्लवितशांकर रूप सट्टा, 
देवोन5नन्य शरणः 37५ चृ पे इ ॥ ६॥ 
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यस मुनीक्षर आदि प्रकृती सानान, 
यस वनान विद्या बेद रहस्य ज़ानवन। ४ 
तस शिवनाथु सर्ज अदी यीसु › 
शुबायि योस ज़रतस छि रडिबन्व | 
तस आमत बे एकागर च्यय बनिध 
छख प्यवानतस पाटन प्यठ परन ॥३४ 
अम्ब ! स्त्वेषु तव तावदु$कते का श - 
राठी भवन्ति बचसामऽपि गुम्फनानि। 
f स्य से स्ताती२७ थावेऽससे>्जसाऽप- 


वात्सल्य निघ्न. हृदया भवतीं वल 
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BEY 10 ४,४7८ 
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ही माता चान्य तोता करतस प्यठ » 
ब्रह्मा वांनी ति जड़ बन्ती । 
मे शुयसुन्ज़ यि तीता योद डिगेर पुद्य 
बाबृनायि किन्य हृ दशस ज सोख दिवानी। 
आ (2) 
उीसेत्ति बिन्दुरिति नाद इतीन्दरेखा 
रूपेति बाग्स्तनूरेति मातूकेत । 
।नषष्यन्दु्सोन सखबोध सस्था थ्वरूपा 
बिद्योतसे मनसि माग्यवता जनःनाम ॥३॥ 
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चिदाकाश रूप कित्य॒ नांद विन्दरुप किन्य, 
चन्दरम कला हिश छुख च प्रजलान । 
एणी इन्द शब्द रूप चोन त आसुब॒न, 
सोर त ज्ञान असरथत चेय निक्ष नेरान 
चमकान छुख तस मज़े मनस च पानय, 
जगतस् भब्ज़ उस युस्‌ बाग्यवान ॥३) 
Eee 
आजि यवल्पन्नक ९ व 
निष्जन्दुसान झलिले नर्यवेश्य नित्यम्‌ । 
का २ गक पद्ाभन्यार्तं | 
दे ब! भुवन ठ एव अन्याशश 
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आस्पर्न सष र्म ५ शन नः हीर झु, 
जोश आभ्यस नेत्रम नेराले। 


वांगी किन्य पद परि गित्य गय कन 
घाढन खे आरि स्‌ युस पूजा छू 12) 
तेय ह्यव केर सना छू ॐ ज़, | 
जन बबुनन सन्द सुय इ नाग्यवान ॥4 
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वक्त्र तसडीभुष्द्क्ये अवत्या 
रतुम्यं नमी यदुऽपि देवि! शिरः कि; 
न्हव 


२ यत्वा २ परायणेसाऽस्न! सा! | 
कस्याऽपि करप अवन्ति ती विशेश शा 
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शेख जस आसिय बुद्यूगु सोस ही माज, 
बस शाता दरनख च्युळ । 
कोश यव दह आशू गोर गरि मश 
सु कमे नगरकर करनस पप्य॒ड ॥ 
सनू रै शस्त आखि माज चेय कन्‌, 
ने वारे चोन राजी शन । 
आशि कह छू जाग्यवान नि तान्य खास तप 
थोणि 'किन्य रोजि गरि गरि वैय करान ॥ 
मूलालबाल कहल्राद।द॒ता बानि | 
निर्सिच्य बद्सरसिजानि तडिझतेब । 
भूयो5चि तत्र निशासि आऋवमण्ड्लेन्द - 
नःष्यन्दुसान दर माडमूत तोय रूपा॥द 
Si 3 is PERSIE 
SAI, Dad (002 
Sis 2324272246 
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मलादार निशि ढ्रामच थर शे पम्थीशुच 
बिजली हन्थ पांठ्य ह्योर छुन रु 
संहस्र डलुसुय मज़ अषि तीर नरान 
अमरवत्‌ वान्य ख्यु बोन बे चि ह्न 
£ >> -26) 
दन यदा मदुनसेकमऽनेक च्य ते 
मुरच; कटाक्षे बिखिरऽङ रसा चेळार। 
घते तला प्रभरे देवि! ललाट नेत्र, 
सत्यं हियेद छलीकतनिन्‍्दु ओोलि,॥ 
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| शर ऊत कोर ही जं अस्य शीन नाथन 
के केटा तथ्य कृत्य वोपदा १-३ 
|. 5. सहाठोव सजललाव १:10 
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या के म्य आड नेथर हे मदरत्व, 
~ ल £ ल्य )) | 
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अज्ञात स॑सयऽनाकलिताऽन्वबायं 
मिल्लं कण'लिनसऽवास यमर्डाद्वेतीयस। 
पूर्व कंर. 5इण मडूलतो भवत्या 
शुम्भु क॑ सव बबथे गिरिराजकन्ये॥ ८) 
Fe ८४ 1! १ SOLS BYE 
OBST AD 
8 CCE 4222 > 
A) CK ~ ८) 


बैन्यालि जन्म यूस कोल, सस थि 
नन्गय त. द्वया रोस्‌ कृनिथ कलमाला 
चानि व्यवह ब्रोठ ही हिमाल पुत्री » 
कुस ७ स्‌ जानान शब्‌ सुन्द हाल 


चमीम्जर नच शवभस्म विलेपन च 
फसिल्लाटने व नटनं च जरेत भूभौ 

4३ संहति परिशहता च शम्भोः, 
शोमा किस ति गिस्जि!तव याहू ७ 
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चरुम पोशाक शमशान बर्मा माँ सथ) 
नान शु्शानन सु बीख सन्गवन 
जूत खलू परिबार आसुदून तथ शिवस, 
शूबान तेलि येलि हेय सत्य डयकनन 


च्य (फे प्पट स्स 


फल्योप संहरर केलिष पग्डितानि 
त्त खण्डर्पारिशोर्‌ऽपि ताश्‍ड्यानि | 
आलोकनेन तव कोमलिताधि नात, 


स्यित्मना प ।रणमन्सि जगड्धिभर्ये ।५। 
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कल्यान्तुक ना» नदना जन्द्नाह्न 
तस महादीवु संज कि बँड क्रीडा. 
सोरुय सु बदुलान सच्पहायन म 
येति त्रावान तथ च॒शोन नक्षश॒ह | 
जन्तोरपोश्वमतनो, यतिकससाम्ये 
निःशेण्‌ पाश पटलच्छुदरा निमेषात्‌ 
कल्याणि! देशिक कठाइ यसाश्रयेण 
कारुण्यतो भर्दाद शाम्मव वेद दौल्ञा॥१३॥ 
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अकि निर्मीश फादि समूह तस अ गालान, 
च्य हुख ददायि किन्य गोर रूप्‌ बनिथतस, 
शिवशक्ती दीक्ष! नोपदौशा करान छ 
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मुत्ता विभूषणवती नवविठुनाभा 
याच्येतथि स्फरखि तारकितेव सन्ध्या। 
एक; स एव शुवन त्रय सन्दरीशा , 
कन्डपुता ब्रजात यञ्चशरी विनापि ॥१२ 
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आसुवुन्य छख घु मांज शबायेमान 
युस पौरुष आखि युन्द्या तार कब यौद 
चोन सोरूप युथ हव तद बासान, 
तस्‌ पोरुशय ब्रिबबनन्द यिनी! 
पोच कानि रोंस्ती झामदीब सृमरान। 
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राप्यायभान शुबनामऽ भूतेश्‍वरी त्कम्‌ । 
ते लङ्क'यन्ति ननु सातरऽलङ्कुनीःः। 
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तेस करन कलु मंखयादर्वि अपोर , 
४१ 
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यः स्फाठिकाक्ष गुण पुस्तक कुण्डिकाढसो, 
भ्यारूया स॒सुद्यत करा श्राटेन्दु शुश्रार । 
पद्भासना च हृदथे भबतीमु पोसते, र 
मातः? य्‌ विश्वकोबेताकिक चक्रलर्टी, 
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सटकृच जपु माल अकि अथ दारिथि त्न 
पोस्तक कमडल बेंचि दोन अथन 
श्याख्यानस प्यठ ब्यार अधु दळयडुत 


उखेन्दरमस हाद एन्पोष्ानन से आसन्‌ । 


अस यूथ हान करि जीन साज मंजस्षनय, | 
ष्ययुन इन्दु ळकत भनन यजगतता, 
(4 
बेह्‌तवल सं य॒त बैयर्‌ देश न पारा 
जी वली कतरानस्तनहारि शोभा: 
श्यामि वदाल वदुनो सकसार क ह्द्ता 
खाभिद्ष पीस शबरी शब जाया, 
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क्रीते विभो; परुषसर्च सिद खेयति 
आलीजनस्य परिहास वचांसि अन्ये, 
मन्दस्मितेन तव देवि! जडी संबन्दित १ 
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युस्‌ युरूत यि कठि शीवु क आसवः 
व्यसन हन्दि अथ हासि पूवक वचन, 


चनि कस असन, सून मूड छि लिश बनन। 
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अह्माण्ड नूदबेदे कदस्बक सकेलीऽय 
सायो< पिविशिष्य द तरडुः सालः। 
आश्रय म5स्न स्हटि।ते प्रलयं परत 


त्वद्‌ ध्यान सन्तति महावडवा मुखास्नो। 
(९७) 
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ओ छत ण्डे खबर सरल क शर्थ ये माया सोदर 
बोख हर सूल्य बंरिथ आदुबुन। ` ` 
एञ्चर छ हैं; माज नाशास छू वातान » 
चान तान अथ द्यूत & वाइवा अगुन। 
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दाक्षाबभीति कटिलेति गहार्‌णीति, 
कात्यायनीति कमलेति कलाबतीति । 
छका सुती भगवती परमार्थ तीऽपि 
संरश्यसे बड़विधा नन नतकौव ॥३2॥ 
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दति पुत्री ज़ुय मूलादार लः हं, 
छथ गोफाबि मंज़ छु चे, रोज़ानी। 
क्त्या जो छट सहसा बय द 
छख कःर!बदी चथ तु लदी गर त 
छुख कम आसि ch हाँ साज सबाना 
लेन कख जवा! प्न व्हू र्य नन्वान 
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आननद लल्लणणमनाहत न्ति देशे 
नादात्सना परिणत तव रूपसीशे 
प्रत्यडमुखेन सतसा परिचीय मान , 
शंसन्ति नेत्र सलिलेः पुलकैश्न अन्या i 
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चय कुख माज बवान्य जेः सर ह | 
चय सिर्ययस दिप्ती आजान । 

चय छुख चेतन्य पोरषस आसबुन्य, 
बय पवनस मन्ज़ बल बासान | 
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ज्योती चि यद्टिवि चरन्ति यदन्तरिङं , 
ते पयांसि यदहिग्येरणी च प्यतते । 
यहूति वायुरऽनलो यदद चिर ऽते 
तत्थवमम्ब) तव केदलमाझयेद ॥ २९) 
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आकाशस प्यठ यिम छाडा दिवान! 
शीश युस कल पृथ्वी 'दारान 3 
मेय दमः रुळऱ्जग उज ॥ 
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वायू फेराल अझून छु जोतान, 
तिम सारी चानि हुकमु सत्य चलान। 
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| सङ्गो यमिच्छसि यदा गिरिजे तदानी, 
वाक्‌ लकये स्त्दघऽसि भूमिरतास रुपा, 
यद्वाविकायमपयाति यदा बदानी » 
त्टद्गासर्णयगनाः सुक्री भवन्ति ॥२२॥ 
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'येलि व्यकासस यिवान रुख ह ही निर 
डैलि चौन्य नाम रूप नन्य छि नेरान॥ 


सोगाय ठेवि अदी कृतिनः प्रराम्य , 
अकिडकरी कृत सरोज गुहाः सहस्ना)। 


PR 


चिन्तामणि प्रचय कल्पित- कैलि शेले 
कस्पद्रुमो पवन एव चिर रक्षन्ते ॥२३। 
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तेलि चानि सुज्बि हरक च तिमनल्मी 
सासु बज़ एश्नर्‌। म. जानी त 
४ तामणी रत्नुक उसुह बनांव्यमुतिय 

लि हुन्डिस पहाडस्‌ प्यठ सिम बेलोनी। 
 क्ेत्पु शक्न सोस्त्यवलथमत्यन बागन 

` सेजतिम यंज़काल छी फेरानी ॥ 25॥ 
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हन्तु त्वमेव भवसि त्वहुष्ञीनमीशे 
संसार तापम5 खेल दुयया पशानास। 
बैकतनी किरण युहेतिरेव शक्तया 
ष्छूसे निज शमयित निजजेबव वृष दा । 
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डिहस चय नाझ करान दुवायि फिन 
दोखन हृनद नाश सेव मातहत हुव 
शेख न्यवृति छी जेय आदीन । 

थु पांड्याीसययि छुय पननी गयी, 
शोमरावन.पनुनि बणिनु किन्य ॥७) 


>--२*७---> 


एक्तिः शरीरम5चधिदेवतमन्तरात्मा , 
ज्ञाने क्रिया करराःसानद्य जालसिच्छ!! 
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व्यराठु स्वरूप दुख आराजन्य दव | 

जीव आत्मा द्याव शक्ती क्रिया सी 

येन्ट्रेचि शक्ती आयन शक्ती ज़य ॥ 
यात खरी परिवार जय, 
| हन्जजाय आयुवुन्य जच, 


रैर य आसुदृत्य शक्ती चब अ! 
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» च्वरूप कछ परिचर चय ॥७॥ सुद 


>>> > 


लि 'सदूल्‌ र| दल यार प्रतिज्ञा 


{ 
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पदनस समज शोन्ती कला जथ} 
आकाशय विस कलावि जगच दारान; 
तिमव निशि दुर चोन स्वरूप जास बन 
लिमव कलायव निशि दुर चोौनसवरूप 
निशि माज दर रोज्न जब ॥ 26) 
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यिमखहस करुदुन्य बुल्ट्बांदी । " 
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मूड बाव, तिहु नाश कति सपदो॥ १), 
यद्देवयान पिवुन विहारमेके 
कृत्वा मनः करण सएडलसावे शीलम । 
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जिम युरी पांरुब प्राण अध्यक्ष स्के , 
अस्थास बैच केत वेति प्रावन 
बुज्लेय स्किल त, खून अट्या ज्यनम्त, 
तिम संबो यै करोम छी पाचन का 
स्छलस सा तु मह(प्रगुखालु सुत: 
कस्याश्वनाणि दद वेसवसस्ष! यस्याः 
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पत्या गिरामपि न शक्यत छूब बक्क , 
सासि स्तत्ता,किल संयति ति लिक्षिरेन्यम। 
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द्वी तोत लठ ज्ञाय चौल ताजा. 
यिप स्थूल मूतियि नाज दि आसान! 
कुनि मूत. मन्ज़ ही माज बवांनी , 
चान्य हश जिदयूती छन्‌ बासान 
ब्रह्मादिकन ति छुने, स्य ह्षाव दामर्य, 


गोण चौच्य गेक्थिछिनु तिम ति केह हााव। 
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तिमुय विबूती हल मोण कये गायन, 
माफी दितम में छूस ब आशाबान।॥ 257 
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हा कालपार ऊब्म पाठ्य सॅ ही भाज 
समया? नाछास प्य3 अ चर्मकाव। 
सोरुय जि कोचिन कथ्य शुट , 
दुख ज तलि अशुक बघुन करान ! 
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यिन शामुरूपु सीन्दर चोन खाय छे दारा 
तिम माज जरातुक्ध राख्छ सपदान॥ 
= 3a) 
विद्या परां कतिविदस्वस्सम्ब! केलि 
दानन्मेव कतिचित्कतिजिच्छायास | 
त्वां विश्वमाहुरयरे वयमामनाम , 
साङ्कादेऽपारकरुणां गुरुमतिसेव ॥ ३५ 
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कह दो यज विला केह छि आनम्द | 
कहे छी मायी रूप चे सानान | 
केह ज़गथ माता साज्ञातं हद्‌ रोस, 
दया स्वरूप रर रूप्‌ अस्थे जानान ॥ 


कुनलयदेलनीत्े बबरर्सिग्य के ह 
पथुतरकच साराक्रान्त कोल्तायलग्नम्‌ | 
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किमिह बहुमिरकैस्ल्वत्स्बर्सपरं न! 
सेकेले लृबन मातः सुन्तत सुन्तिधात्तमा, 
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कुषलय बगु जोठ्थ छु माज ज़ चमकषक्य 
दोरसत घे हुय माज सोन्ठर केश । 
सेन्द्र कमर सोस सीन ओन जाबिथ 
ही मोज आयुवुत्य च जगतुच ईशा । 
ज्याद्‌ बन्यथुय क्ष्याहू नेरि हासिल माज, 
सुनमोख मे रोज़तम न्यथ दितम त्यथ सन्देश, 


By 


सूकतजननीस्तबः 
(पाचवा स्तब) 
अजानन्ती यारित क्षयभवश्यमन्योन्यकलेह, 
रमी माया ग्रन्थी तव परिलुठन्त समयिन | 
जगन्मातजन्म ज्चरभय तमार सुदि! वयं | 
नमस्ते छुवीणाः शरशसुपयाभो भगवतस्‌ 
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अवश्य पाठ्य नाशि बावस वातान । 
यिम मतुवादी मायायि हन्दिनय 
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गन्डुनुय फासिश यम डलडल गढ्गान। 
61 सगथ माता अदि ज़च्सड्य उबेर , 
नके तमुळूय खन्दुर्‌म्‌ च बायान। 
उामुत्य शरण छो सन्मोख ही सांज 
रय गन्डिथि अस्य सर कुन प्राम ही 
न> करान ४ ३॥ 

- वेच्स्तको गम्य सवर्स परमानन्द विभवः 

प्रबोचाकाराय दति तुलित नीलोत्पलसने। 

, शिवस्याराच्याय स्तनभर बिनि्षाय वतम 

नेही यस्मै कसूसैवन मवत सुरचायसहंदे | 
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वाणी किन्य व्यत्ार क्षिन्य ढुख त साजन 
छु स चेतन स्वरूप परम आनन्द 
मीलि 3त्पल वोशि दिफ्ती सोस जय 
चालायिसात बेयि ज्ञान से आन 
छिस दुख आरादिनी कगतस बडावान 
ज्ञान क्रिया झूण तनु बार वन्य ४ 
नमस्कार अ्यनय दथ कथ तान्यतोजश 
याबिनुय सुहस अन्दर अनान ज्ञ यमि 
इ 
चुठत्‌ गुहार स्तबखर नमन्मथ्यलोतक! 
मुदआहुव्यूसीभ्भः करा गसितनीलोत्यसरुवम, 
वाव पार्थ त्राण घ्रवरासृगयाकार ग. यार्द , 
'गरवासन्वग्यान्ती शवर्‌मऽह मन्वाम शुकीम्‌॥ 
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रचे पाल्य हार चे नार य तन जार नस्ल र 


शरे कमर सुख चे माज शबान । 
फंटिमुति गुम्‌ खूल्य गए नाय जे खचन 


vw 2 
नेले उत्पल पोशि रग चसकान। 


Sie रन र्‌ ३ 5 जाजल्प्‌ पत घल» 
स्सुत शकाच रूप हद दे आय 


७ 
तथ शिकायच बायि रूतल हीमोज गमती 


गेल्य रोनिडश्‌ देय कन आमुत हुसय 


मिथ: केशा'केशिश्रथननिधनास्तब 'यरना 
बहु भ्रद्ठा भक्ति प्रशाय विषयाश्राप्रविद्ययः! 


पसीद प्रत्यःही भन शिरिसुते। देहि शरमं 


निरालस्नं चेः यरि लुडोत पारिष्षवमिदन॥ 
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शाना वा बहेजा खरापरिषदठो वा यदशनं 
कठ! केन क्षेति कबचिदुषिन हाय व 
असमुब्मिन्विश्वार विजहिहिमसाहाय 
च्रवद्धे शा४चेत्त सकल जनन!सेब २ 


Eh DUP Cte a, 
PS >> 20095 ७.८४” -+ए 
ही सन्‌, यथ शरीरस प्यठ न्‌ एतिबार 
दुय खोराक थि आग्नुक या पक्षी रूयवान। 
कमि वक्त कथजायि किथ्‌ पारव 

पेवि यथर शरीर कर कोहि न ज़ानान । 
स्थर्पने मन गछ शरा जुगत॒चि माजकन) 
आरीरच ममता कोत्‌ ज्र जल्द त्रोवान॥5॥ 


खरा 2 स्य 


अनाद्यन्ता: सेद प्रसार्य प्रणविनी, 
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शिवस्यासीयत्वं परिशयविध्यौ देवि! गृहिणी) 


सवित्री भूतानामपि यद्दभू: शेलतनया , 
तदेतत्संसार प्रणवनमहानाटक सुखम्‌ ॥६॥ 
४ऋष- ९ 
HIE ESA 
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POE Eso 
TOP ४८८०४८ 
आदि अन्त्‌ रेसभेवि बेढ्‌ रेस प्र सवरप , 
आसिथ ति छुख शोव्‌ यन्ज घयम्‌ स्वरूप । 
व्यवाह बेदी किन्य ही दाबी छुख 3 
तस महादे सुन्ज गृहणी रूप । 
ही हिसा पुत्री जीवन करान चु पाद, 


सम्यार लाला वि चेन जशन रूप ॥6॥ ` 


EN 
== 


बरुवन्त्येके तत्त्वं सगबति ! सटन्ये बिदर र. 


"पर माता घ्ाहुर्तव यरयरन्य सङ्गः 
"> 2 हे बडे त 


13; 


रे नेतत्सवें समसियष्ध देबि! सचिय 
स्तुदेतस्बन्भायाबिससितसशेषं नने शिवे 
९७७ 
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SES SO 62४ 
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ही ढीवी केंह छी बनन ज्जे तत्त्व रूप, 
फेह छी वनान स. केंह असय रूप। 
केह छी वनान यदि खोत थोद स्वरूप माज 
केह दाना बनान सथ अख्च रूप । 
केह की.८नान 37निवाचध्य जु आसुवुन 
केह बनान थि योरुय द चोन फोलन खा 
--->५२--८ 16) 


5 लोटिज्योलियति दलित पक रन्धियहन 


षट सत्र एुनरीपे सुधा वदु” 


15% 


किमप्यज्ञत्रिशक्तिर/ यकली सूत मनं 
भजे थाम श्याममकच भरनत बघरळवस ॥ 
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फरोर्‌ वजमलि यमान चान्य दिप्ती, 
काठन्यन शन रन्डन चंटिथ छख अचान 
स्वादार चकर बेयि तोर निरन्‌ , 
असर्‌थतु वर्षरा स्वरूप झिन्य व्यान। 
३8 कला रूप ज़गथ बेंकरंबिय » 
तनु बारि नमिथय केवा ज्ञे चमकान। 
तथ शाम्‌ रूपस ही माज बवानी 
गरि गरि रोजुहा घे सीन करान । 80 
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चतुष्पत्रान्तः षड्‌ दुलभग पुटान्त स्रिय 
स्फुरद विसय हि [मरि नियुतामदुततियुत,' 
षडश्रं च सित्त्वादी दुशदुञमऽथ दादशब्ल, 
कलध्श्र च देयश्च रातवति नमस्ते भिरिस्‌ति। 
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चतुशदुल कमल संजु नीरिथ षठ दसस, 

ञकूनस मज़ सार्डुत्रिबार यर पाकार। 
बुजुमल चमक जान साथ बंद्य ियियिजन, 
शक्ती कुन्डलिनी तेली स चमकान ॥ 
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षठदल चटिथ दशिदल पतु दा दशदुल 
पतु घोडषि दल प्यठ छि नेशन | 
ददल मन्ज़ द्रामुचि तस कच्डुलिनी , 
ही गिरजी दुस तथ स्वरूपस नमस्कार 
क झ्रान्‌॥9 

कुर्ल केचित्प्राहवपुरकलमन्ये तब बच्चा 
परे तत्यैरूभेदै यममिदय्थते कोलम परे। 
चतुरणीमप्येषासुर्पार किसऽपि प्र हा रपरे , 
महामाये। सत्वं तव कथमऽमी निश्चन सहि। 
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केह ज्ञानी बनान जें 56 ठल्बस्प , 
कह ज्ञाना वनान जे ब्रह्म शेव रूप। 
केह वनान ही जें आज शिव शक्ति रूप, 


कह वनान असि सोत थोद छु चोन स्वरूप। 
केह चनात थादि खोत्‌ कुर्तान्य रूप, 
ही महासाया किशु पाठ्य बनि असि निश्चय 


कुससना अलोकिक हु चोन भोज स्वरूप। 


७० क 


कडक ९70) 
षडच्वारण्यानी प्रलयरराविकोटि प्रतिरुचा, 
र्‌ा भस्मीकृत्य स्वपद्‌ कमल प्रह्ठ शिखाम। 
वितन्वानः शैवं किर्मापे बपुरन्ठीवररूचिः, 
कुचभयामानस्र : शिव घुरुषकारो विजयने ॥ 
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* (०२.०४ ८६ ८ WSO 
Papi Bip ५-०८ 
(1) ¢ (८22 Dolce) i ४ 

शिवति सोस जंगल प्रलय कालस प्यठ, 
करोर दिफती योस च ग्रज्ञल्तान । 
पनुन्यन बखत्थन विम चान्यन चरणन 
प्यठ थेवान सर्तक छुख तिमन र्य 
शिवु युन्ज कोर्तान्य स्वरूप ज्ञे दीएती 
ज्ञानु क्रिया तनुबरि नमिथ जे शूबान। स्व 
शिव सुन्ज़ पोरुषकार छख माज चु आहु 
तथ्य श्री रूप्स हुसब प्रशाम वि 
ब्रियङ्ग्‌ श्यासाङ्गी मऽरुण तरङ्यः किरलया 
समुन्मीलन्मुक्ताफल बहुलनेपध्य कुसमाम्‌; 
स्‌तनद्रनट्रर्फार स्तवकनमिता कलपलतिको 
सकृदु€्यायन्तस्त्वा दति शिव चिन्तामणि 


«५ , ८ भेदस्‌ ॥१२॥ 
622... 0.० dD 
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(पंगु पोशि पाठ्य श्याम, सोन्दर शरीर सो, 
सोर्‌ख बस्त्र छख स दारानी । 
फौल्मुलि मोख्तु बेयि पोनि लिबाद षो 

तन बारि नसिथ॒य चे शर्बानी । 

ही दीवी छख चु कल्पु थर आसबन्य 
युस आकि लटि चोन द्यान दारोनी। 
यय श्‌ रूपी चिन्ता मन रत्न 
चानि दयायि ळित्य क पावानी ॥ 121 
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फकाशानन्दास्यार्मविदितंचरी मध्य पदवी, 
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प्रवीशे तद्द्वे रवि शशि समा5रुय कवलयन्‌ 
पविश्यीच्वै नादं लय दुहन मस्मीकृत कल: 


प्रसादात्ते जन्तुः शिवमकलमडम्न प्रनिशति॥ 
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(॥८) 
शानु किन्य क्रियायि किन्य फी रि€' सशमना 
अन्य अंचिथ दोशवनी ग्रास करान। 
उदनाद्स अत्विथ च्यथ व्यमश अग्न किन्य, 
सारिनुय चकरन बसुम लि करान | 
सि पतु चानि अनुग्रेह किन्य साद, 
अविनाशि शिवु पदु प्य छि वातान ॥73) 
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असन्मुद्राफेनेबंदुविधलसदर दैवतम; 
क्रमस्त्रोतो भिस्त्वं बहसि वस्नादाऽसृत नदीं, 
भवानि! प्रत्यग्रा शिवचिठूऽ सृतान्यि पणविनी॥ 
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छसे रूप गाडव निशि (कै के देयेयावु निश, 
परुनाद अमृत रूपु येलि छख वसान| 
ही मांज वातान रुख नंविस दयेयावद, 
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शिव रु चयतु साडरय मज जु रोज्ञान। 
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मही पाथो बह्विश्चसनबिय दाल्मेन्दु रविभि, 
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पुरवी, जल, अस, वायू तु आकाशा 
गसययि, च्ञन्दरम, बचि जीन आत्सा , 
अमशव किन्यननाव्यमुत्य ढी चे पानय। 
कोताह छू माज बबान्य चोन महिमा) 
चानिस परमु आकाशकिस स्वरूपय , 
संज छिनु यिम ति कुने वोज़दस यिवान। 
ं र्‍या. (15) 
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` मनष्यास्तिसस्चो नोक भ 
ही 3 पेथेअ्चो मरुत इति लोक त्रयमिदु 
मंवास्मोची नान त्रिगुण सहरी कोटिलव्हिम, 
केटाजञश्‍वेदूज वक्‍्चन तव मात; करुणया ` 
शेरा सद्योऽय ब्रजति परमानन्दततनुत्तामा 
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डार खादरस संज छि फंट्यमुत्य |. 

करोर जज सूरज तनु संहर मन्ज, 

{त्रगाण -मुलकन मज़ डुलु डे गौमुत्य। 
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योद्बय यिसन सज बनि कासि चोनकडाल्, 
ही साता यु जीव अदु हु बाताल । 
परमःनन्टुकिस स्वर्पस छ जलदय, 
परम पठ दर्याय चानि व्हिन्य छ चावान, 
| र ७१६६8) 
कला प्रज्ञामड्यां समयमनुसूति समर, 
गुरुं पारस्पये बिनयसु वदेश सहिदका}! 
प्रमाणो निर्बीणं परमभति भूले घरसुहां 
विच्धि विद्यामाहु; कलजवीसेव सुनयः; 
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गोरु परमपरा (वनय दोपदी शिवकचा 
इमान, व्यसीन प्रत्यज्ञ त अनुसान । 
स्हेल्य, ज्ञान, मयादा, ब्ययि विशाशक्ति ; 
उगत साता चानी स्वरूप सिस दनान ४ 
प्रसीने शब्दे तट 3नविरते बिन्दु विसे 

तजथ्तच्चे चाइ स्वनिमिरऽन्‌वावििः यपरते। 

'अंते शाङते पवण्यनकलित त्मा गहूना 

स्वसंबि्ति योगी स्पयति शिव कया एनम \ 
थ 


2४८२ A 243४2 8 | 0 टू 


SICH SFOS 


। छु, DCF IN 
52 td ~ FET 
PIER oT 2.2, 
HDs DET: 
(| | i i rE टा Lh | 


¢ Rr vw” ve 
A} DAE £ we fy) र a टी हि, > 


2 


1% 


* शब्दसमूह रुकाविथ पत्‌ ब्यन्ट ब्यबू गांलिथ 


५ ज्ञात कयथ आकाश मज लीन करिथ 
तत्वस्‌ प्य आत्म स्वरूप दीपादि र्स्यतिस, 
नाद्‌ रूपु पर ऊअसेर्‍्यतद्ध सज रुकाविय। 
शर्त मागक आश्रय (हु दिस श्टान 
चेतन मनेक रहस्य तिस व्यमश करांना 
स्वाबांविक शिव स्वरूपय तिस एवान, 
थंदिस शिव स्बरूरस तिस स्वाद करान ॥ 
ईने (18) 
वरानन्दाकारां निरवच्यि शिवेखर्य दयृषं- 
निराकार ज्ञान प्रकृतिमञवबच्हछित्ञ करुणाम। 
दविजी लोकाना निरतिशय च्यामास्पट्फदो 


रूपो वा सोल्लो वा सवत संवतीसेव मजताम॥ 
(३६) 
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न्यरविकार ज्ञानु सास हदु रास दुवा रूपु, 
जीव पोदु करुबून युस चु सानान । 
तस जराबरर्‍य छु मोक्ष या समसार , 
युस्‌ कुति रूपु चान्य सीवा करान 19) 

| ३६६०३ 

गत्कायेकृत्वा तमऽपि हृदये तच्च पुरष, 
गमोसं बिन्दुस्थं तम्इपि परनादार्य गहने। 
देतज्ल्ञानारुये तेऽपि यरमानन्द विभवे, 
गा प्योसाकारे! स्वदु5नु भवेक्षीलो विजयते १ 
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ज़गत कायायि अन्जन छुर हृदय चु न 
हृद्यय मन दुख आत्म दे रूप। | 
आत्म पोरषस मज़ बिन्दु बू डीकिय , 
बिन्दस मन्ज़ ज्ञान रूप चोन आसवन| 
नादस मन्ज़ ज्ञान रूप चोन आयुवुन, 
ज्ञानस मन्ज़ परमानन्द बेंबू रूप। 
ही जगत माता जयकार्‌ तिमुनुय) 
यिम करल चोन अनुबव महा काशि स 

~ 0, 


विष्ये विद्ये वेचे विविध समये वेद जननि 
विचित्र विश्वाचे विनयहुलभे वेद गुले 
'शावाज्ञे स शिवपदबदोन्ये ह्र 
शिवे मातमहां त्वयि वितर महि. निरूपण 
(९४) 
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ही क्रिया शक्ती, ज्ञानु शक्ती कुमु कसम , 
शिद्धान्त आन्वार रुप ही बौद साता। 
ही विचित्र रूपी छुख चु ज़ग्सच आय, 
व्यूनवि क्षिन्य ज्ञ पावानी बीच थार ४ 
शीवु आगिन्‍यायि हन्ज़ ज्रुय सोबानु रूपी, 
शीवु पट दिवान चेय ही साता । 
सीखकय खज्ञान्‌ छख अःयुक्न्य होमाज 
बे हद वरती दित २ ही स 


विदयेसुण्ड हूत्वा यदकुरुत वातं करतले 
हारि शूल प्रीतं यदऽयमयद्ंसाऽऽभरणता 
अलंचक्रे कण्ठ यदपि गरलेवाम्ब। शिरिष 
शिवस्थायाः शुक्ते स्तदिद्‌मऽसिलं से _ 
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पनुने अशुक पतत्र बनाविथ | 
~ ने 
पनेने फेकिळुय बनोवुन ज्ञेवर , 
नारायण जुक्टूत्नस प्यठ चुरिवय। 
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१ 
| सरत खेतु सख्तुय जहर्‌किन्ञःतस्य शिदन 
होट युस पनुनुय श्यूबरोबुन । 
शिवस प्यठ ठेकिसचि अमि शक्ती हन्द, 
गय सोरूय चोनय ब्यलाय हु. आसुवून | 
न्य (22 } 
बिरिञ्न्च्यार्या सातः! खूजसि हरियंज्ञा सम- 
जिलिकी रुट्रार्या हरीसितरिदधार ब 
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हा न!बुकिन्य्‌ करीन च पाद्‌ त्रेयलूकी, 
नारायण नाबुकिन्य छख ज्‌ तथ रेझ्ान। 
रद्रू नावुकिन्य सुय छख करान समुहार 
ईशर, देश छुख जच दान । 
सदा शिव नावु किस्य जगतस दिवान सोस 
पाशन हूँन्य समूह चय गालात । 
ही हिजा'तुतुत्री चुय छन सिथ, 
ब्यान न्येन कोर्न किन्य अनीर च 
वल व अल | 
मुनीनां चेतोसि; प्रमूदितकधाे रवि सनाक, 
अशक्ये यर्प्य्टु चितं चाकेतिरडम्ब सततम्‌| 
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ही माता जिम मुनीशवर हिय मन्‌, क्यों , 
गल्थमुत्थव दषव सोस्य आयवत्य। 
तिम 'ति खच्य खरय मांज चान्यन पादन 
ज्य करनल प्यठ क्य नु ह्यकुवृत्य। 
वॉपनिशाद थोजाबु -किटयक्षहिन्य पोव्य 
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तडि दर्जी नित्याम्मृत सरितं पार रहितो 
स्लोस्तीणी ज्योत्स्नां घकतिम5गण ग्रन्थि- 
गहनास। 
गिरा दूरा विद्यामऽवनत कुच विश्वजननी: 
1 पयनन्‍तां लछसीसमिदच्यति सन्तो 
भगवती स्‌॥२९) 
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च्यमल्‌ ज्द॥जुगोणात्मक रूप । 
वाणी निशि दूर जुय थजि विद्या स्वरूप, 
ज्ञान क्रिया तनब निनित जगत मातारूप , 
छी बनान सुथङ्गन ही दीबी चान्य, 


यिस रूप त्‌ बैदि अन्नद लमी स्प 
3 (2s 


शरीर क्षित्यम्य : घ, ते रचित केवलमिदं 
सुखं दुं चायंकलरयाति सुमांश्चेतन इति। 
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झुन्‌ जीव चानि अनुग्रह रोस लाता 
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सख दोख अम्सुक जानान पोष चेतन, र 
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मोल मांज बाय बन्द नोकर त ग्रेहणी 
शारीर पुत्र मेंत्र गर बेयि दन्‌ । 
येत्रि कक्ष आवनम ताम वक्त जय मुह, 
अन्यकारय जलुद जलद चरवल्य बन। 
अहा प्रकाशि रूप बनिथ देयायि किव्य मोज 
नज़दीक ठुहरिथ सन्मोख में बन ॥2१॥ 
Dk ik Ld 223 
सुता दक्षस्यादी किल सकल सातर्स्वस्‌ 
शीष त हित्वा तदन गिरिराजय्य नवया 
अनाधन्ता शम्भोर्‌ पृथगऽपि शक्तिभंगवती 
दिवाहाब्जयासीत्यहहृच रिते वेत्ति तककः 
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ही जगत माता गोड येल सुख 

ट्र क्त ९ टी >” सारी रै 

दि जायत्‌ सुज जुज कोमारी। 
झि न्य छुनथन सुय ज्य अविश, 


~ 


पत्‌ बनेयख च्‌ हिमालय पुजी। 


आद्य अन्त्‌ रंसितिस तस शिवस निनु) 


आहु ति बदन ह्वी, शक्तो भगवंती: 
व्यवह रीस बर दोर्‌थन त्रेय शंकर, 
लि चान्ये चरित्र कख आनी ॥ २8) 
क इ 
कणास्त्वङ्कोष्टाना रवि शशि कुशातु प्रभुतव: | 
परसञह्म द तच नियतमाऽनन्द कणिका 
शिवादि झित्यन्त त्रिवलयतमोः यवसटर, 
तवास्ते सक्तस्य सुरस हदि, चित्र भमी 
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ही दीवी सिथवि इन्द्रमु ्ेखि अग्न , 
चानि दीप्ती हन्ज़ डि अख त्यम्बुरा । 
परं ब्रह्म छुग्रे चानि नेल्यआनन्दु मंजू 

 आखुवुन ळुय अख लोकट हिश लिश | 

` शिवनाथु सुच्धि प्यद पृथ्दी तत्गस तान्य 
यारिनुय च कुण्डलिनी ळव रोजरन । 
आश्चर हे चोन माज बरुत्नेन छुख जु 
हृदुयस मन्ज़ा पेखुदय-.. चसक्तान। 
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गतः स्यं शम्मूर्वह्ठीत परमं व्योम 
तथाप्येवं हित्वा विहरति विशावस्येति 
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चान्य किन्य ज्ञानाने चान्य किन्य 
चान्य किस्य सु शेव ज़रात झुस बनाबात। 5 ना | 
चुय झू तस ख़रूस चान्य कमय हुयबय 
सामी बावस 'प्यठ चारन | 
चाने यद्धायि तेत्लि सय चानिस, 
परम्‌ आकाशस मज लीन सपदान॥ 
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परः यश्चाटत्तनहिर॒परिमिय परिमितं, 
परं स्थूल यूद्दमे सकलम कुल गुह्याम5- 

गुह्यम्‌ 
दवीयो नदीयः सदसदिति विश्यूम, पी 
सुदा यश्यन्त्याज्ञां वहसि भुवनझीर 
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केसे गसन न्य जन्य जन्म ऋषिथ। 

छ शिव स्वरूप जेजिश शकी थ्वरूप 
वार पाठ्य साज चोन स्वरव ज i 
चनी तोत त पंजा कर बन ज रोजदय, 


थ्य सत्य छन बे खान हान कटाविय ॥ 
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जयत सालायि चेय न्यथ ये ससरान ॥ 
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जनने सारं पाहिमानित्यवश्यन 
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काल्‌, ओबर्‌बच् पाठ्य शाम्‌ रूपु सौयतय 
कटाह न्य दृश मलन चय दिवान 
ड्छकस्‌ प्यठ 'ँन्ढ्र्म दोरुसत शख चक्र 
तलवार त्रिकाल अथन नून योस दाएन, 
जे नेथूर्‌ दारुबुल्य छुहस खंलिध साथलुय 
लिबवनख पवने तील पूरजावा 
दोन करिव तस्‌ जय नावु खेल दूय 
देव नसान सेदो यसून सेवा दासुकरान। 
सेष्टि बोले +- जब देवी के हाथो नडिषिसर 
सैन साहिल नारा गया तो इन्दू और सुब 
दृवता इसन होकर झाएांग डन्डयत करके 
हज प्रकार साली देवी ळी स्तुती करने 
झो ! 
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तर्निन्यरालानि खूरार्निसेच देव्या। | 
लां लुछबः घरा! त नम्रशिरे चरा 
बाम, पहुंच पुलकेोछ गम चाखदेह॥ 
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ऽः प्रजुलानत। 
देव्या यया सलः; जागठात्म शुब्स्शा 


तिर शेष देवगण शाक्त ससह सूयी । 

तास5 म्विकानखिलेदव महसूस, 

कन्त्यानताइरू्म विटचात शुभीनयान।॥ 
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ही दीबी ज्ञेय जगत झ्य व्याप्त , 
योर्य चान शक्ती यत्यऊ डात 
सारिनुय दीवन हन्जि शक्ती हेम समूदे 
छूय साज चोनुर स्वरूप आयरन, 
बस करोन छि पूजा यारी दीवता 
बेंयि वोस रेश सेसिय माजियत। 
रल्य गन्डिश छस करान प्रणाम सिद्द 


योय साज ळर्यतनमस कल्याए सवलत; 


यस्याः प्रभावभश्तुल सगवानऽनभ्तो, 
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अह्य़ा हस्श्व नाहि वुक्तुमलेबलन्च। 
या चण्डिकाऽखिल जगत परिपालुनाय, 
नाशाय चाशमसयस्यसतिकरोऱल ॥ 8४ 
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पालना करत, .... सारिसय ज़ यतस साज! 
च्य दुय गल्यगलिड्य्‌ पणास करांनी, 
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किं कायाम तव रूपमऽचिन्त्यभे तत्‌ , 
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येस्य सुन्द सारी सन्ज परनु सत्य, 
यज्ञादिकन तृप्ती छि बातान : 
स्वाहा शब्द किन्य ही दीबी जय 
वन तुप्ती इन्दु कारण बनान । 
स्वच्धू, शद किन्य ही दोबी सारिवय 
प्यन्नू खूकन तृप्ती हव सपदानज ॥१। 
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बहास दा सगवती परमाहिदेदी ५ 
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जय हेर मोख्ती हन्द कारण माज 

य बडि तत्व यार दो न स्वरनी 
3 दे रंटिथ आसन येलि वृ सोस्य 
तालि, वोयाराना ठे सपदानी । 
मक्ष यहवुन्य मूर्गीशवर विभ दृष रस्य, 
हर शिमँन च विद्या रूप सगबती ॥8/ 

स्य न्न 

शब्दात्मका स॒ विसल अख यजबास लिष्भान- 
मुद्रीध रम्य यदु पाठवता च सास्नाम्‌ 
देवेजियी भगवती भवसाबनाय, 
बाता च स्वे जगता परमातलिहन्जी ॥ 
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शब्द रूप अख, यज, यासु वीदक खजान, 
जय पद पाठ, चय प्रनव रूप । 
सुस्सार्‌ पालनायि बापथ ही दीबी , 
चुय आसुदुत्य छुख त्रमबय वीट रूप। 
जेगतुक अत्रचर गालन्‌ बापथ 
चुय छुर आसवुन्य वारता रूप ४: . 
स्व 
मेधायिदेवि विदताखिलशास्त्रयारा 
दुगौरि दुर्ग भवसागर नौर्‌ऽङ्गाः । क 
श्री; केट भारि हृठयेक कृताश्रि वासा 
गोरी ल्वसेव शशि मोलिकृत प्रौतिष्छा;॥ 
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ही दीवी चिमव शास्त्रन हुन्द शार जोन 
हुख तिसन कटि रूप च उश्लौोनी । 
रगा रूम किन्य मुशुकिलस तरनी, 
यम्यार दागरद द्र माव वन जादै 
ल्मी रूप्‌ किन्य नारायणय छुर 
हैदयस सव्ज चय वाय करांनी 
ग? छत विन्य चन्द्रम्‌ यस करस, 
तरं शिवनाथस निश च शोज्ौनी ९५% 
छ Ne 
ईषत डागाजलल पारेषण च ल्ल 
बिम्जाबुकारिकन्कोस्स कान्ति कान्तम्‌ । 
अतियङ्कतं घ्हृतसात्रूषा स्थापि 
बकत्र विलोक्य यहला महियासरेण ५१४ 
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| अ सोनुन्य ८. _ सु चमकुन 

ओवून सोन्दर वीत्तस नोर चोन, 

| शूबायि सस्‌ अश्र करयोन। 

| हास सु गोख बुद स च्जासरसय 
युस्‌ उरस्य राः थ द करयं? ॥ 1 


कड 


| — 

| दृष्टापि डेवि कुपित अकठीकरालम- 
 शुच्छुशशाडू; सदशी व्यविळन्न | 
` ग्राणान्सुसीच महिषस्तदतीवाचिज , 
केजीड्थतेहि कपितात्तक इनेन ॥ ३२४ 
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WIGS A त्य 
बुद्धियुय चु दीवी क्रूदु सूत्व नॅरिधुय 
वादाय सोस चन्द्रम्‌ जन ज्ञ प्रजलान 
प्राण जोब्य तमी वक्‍त महिषासुरनुय 
काह आश्वर छनु तोति सुपंडान, 
कस रोजि जिन्द साज यथ जगतस मश 
येलि बु य महाकाल क्रदी बनान ॥! 
हक जाऊ बह लाल 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय , 
सद्यो विनाशययि कोपवती कुलाणि 
ज्ञातमेबटघुनेवयटुटतमेलत+- 
न्नीतं बल सुवियल महिषासरस्टा ५ 
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ही. बीबी वोन्य असि -पठ प्रसन्न चन 
दख जु माज आसवुन्य योनय कल्याण, 
थलि छख यपदान करटी ही मांज 

तेलि छल यकदम कलन नाशाकेरान। 
॥हिषासोरन फोज नाशास चातुनोवधन 
यस फोज तस ओस स्यठाबलवान॥ 

-स्स्टदव्ळ- 


ते सम्मता जल प्धनानि तेषां 
तेषां यशणयि न च स्पैदति चयमेवरी! 
धन्यारुत एव निभूतात्मज भृत्यदाराः 
तेषां सदाभ्युदयदा भवती प्रयन्ना:॥५४॥ 
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शाहरन मज़ सांज तरि सूय जि सानान, 


घनु सम्पदायि सोस तिस छि आसाना 


तिमुनुय यश बडान चर्स नु कस गहन, 
तिसुनुय पन्यवाद दारै दिवान! 
विनवि याय सिसुनुय त्रय, सन्तान, नोकर 
जगतस मज सोज तिस भाग्यवान | 
तिमनुय इमेहि! छरव बोछनि सोस रोजार 
किसन च्यड छुख च साज प्रसन्न खपदीः 


रम्या डटि क डेच कुशीत Mr 
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स्वयँ प्रयांति # लोसन. एस द्र 
जोक त्रयोषप फलदाननु देवि तेन 1५) । 
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ही वीबी यिम प्रथ दोह छी करात 
स्यसि कामि बडि आदर सान 
य खयान तेम चानि अनुसू, 
जगतस मन्ज़ञ छी तिस आश्येलान। |, 
निश्चय केरिथ साज जन बबलन सड, ) 
सुय छख बानी यथ फल दिवान। | 
बह ९१४.) 


दुंग युसूता हरसि भीतिस5शेछ जन्तो. 


स्व्स्टैः स्सतः सातिगडञतीवशभारदास्य 
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दारिठ़ दुःख भय हारिणिकाः तदन्य 
सर्मेपकांर करणाय संदाळवित्ता ॥ ६७ 
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ही दीवी चानि समरनि जीवस , 
यारी भय हय नाश लपदान! 
वार्‌ पाख्य येलि स करि. -वोनय समरन 
तेति छख कल्याणच बो च तसे दिवान! 
दारिङू बाबु भय बेयि कठिन्य दोरख त राम, 
कुस सना चे रोख माज दर तिनन कराना! 
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' बौधुकार छुख करान ही माज यारिनय 


' हर्‌ हमेदि। कोमल च्यथ सोस च रोजान। 
| = ) 


 एमिहेतेजगदुपेति सुख तथैते 
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 
सं ्ाममृत्युमष्यिगम्य दिवे प्रथ्ान्तु 
मन्वेति नूनमाहेतान्विनिर्ह सि देवी॥ १९ 


7 5 (“<- 
“६६ Gt ८६ ७४०८० 
LG BTN Ont 
८] | Bir OS gr 
MEO AE, 
0७७०७ Fora 
ABST BES 221 ७. 
(८) ONTO ७५७५ ७ 
चेर ताम नरकस मन्ज़ राजन बापथ 
पयस जीव स्यठा पाफ माज छी करान। 
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(तहन्दी मारन युत्य ही सांज बबानी 
. सोर्य जिबबन सोख हु प्रावान । 

यिम छख लडायि अंज़ मारान ज्ञ ही बाल, 
तिम चि स्वगस्‌ च वातनाथान। 

यी मोनिथ युद्धे निश्चय करिथ इन्व 

ही दीवी शत्रन चु गालान धं ;; $ 
टृष्टवेन किं न भवती प्रकरोति भस्म 
सवीसुरानरिषु यत्प्रहीणोबि स्त्य्‌ 
रोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्र पूतः, 
श्स्थ सततिभेवति तेष्वहिते हब साध्वी ॥९&॥ 
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चानि दशि दूत्य द्याजि सपटिन अथास 
दारिनुय राझसखन त्‌ ब्ययि दशवन | 
सगर्‌ छख ह जावान शास्त्रही माज, 
युथ यिस अमि सत्य शोद सपदन । 
रील, बैनिथ वातन यिस ति स्व सूकस 
यहुय ह्यतळार दुख तिसन प्यठ कराव, 
पडिला 6४69 
खेडग च्रभानिकर्शवेरफर णे स्तओो 
एलाग्रस्हान्तिनिबहेन टशोऽखुराणास्‌ 
युन्नागता वेलयसंशामादुन्द खः 
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खडग दिफती ससूहे,कडिनि चमकि हन्द समह, 
ज्रशल दिफती समूह, येस तै चमकान | 
प्रज़लान दुय चोन मोख स्युथुय ही साज, 
राक्षयन तथ प्यठ नजर छुन दराल । 
न्द्रम्‌ सन्ज्ञी पुस्नंदिपती याय 

ही साज सु क चोन सोख वुद्धान ॥ 


दर्वृत वृत शसन तब देवि शीलं » 
रूपं ` तथैतदबिचिन्त्यस तुल्यमन्ये:। 
वीये च हन्तृह्ृतठेव पराक्रमाणा, 

घे रिण्वपि प्रकोटेतेव ट्या त्वयेत्यस्‌ ५२७ 
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खराब चलन ही मांज रूख बनावान शांत, 
आसुबून योहय छुय चोमुय स्वबाब। 
शक \ | 
रूप चोन आसुन ही साज नख्वरुबुन्ु 
जानि रूपुक हट, दिनु केह सान ।॥ 
दीदन नाशागोमुत युस सामरथ, 
इख तिमन पौर्‌षासथ नडावान । 
शथरून प्यठ छळ ही माज बननी, > 
ट्यायि सोस तिमन दया प्रकेटछंख ६ 
“आफ कीन? 


कैनोपसा भवत तेऽस्य पराक्रमस्य, | 

अयकार्यति > फ श्र | ८ 

रूप च शत्रु भयकार्यतिहारि कुत्र! | 

चित्त कृपा समर निष्ठुरता उद्या, » 
त्यययेव ठेवि वरदे भवन जियेडपि ५. 
22769० 
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कस करि. जराबरी मांज चानि बीरतायि, 
चोन रूप शन जय दिवानी । 
कुनि जायि चीन इप मनोहर आयुवन, 
दयायि सोय हृद्य कनि जायि कुश थवली। 

सडायि मन्ज रूप चोन कठोर माज आदः 

जन लूकन छेख रर दिवानी ॥ २३४ 

sie 

त्रेलोकयमे तदखिलं रिवनाशानेन , 
आतं त्वया सरर मुडनि तेडिह्वा। 
नोता दिवं (रेपुगणा मयमप्यपायतम 
ऽस्माकंमून्सदु सुरारि अवं नमस्ते 
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सारिनुद दुशसनन लडायि मन्ज़ नाशकरिथ, 
बचाब्शन चे ही साज जेत्वळी । 
साडथंक राज्य लडायि सज ही माज 
खार्यथक ज्रं सुवरगस्‌ ही नानी ॥ 
चाशा कुरुय दुश्सनन असि बय दरकोस्था 
अस्य से साता गल्‍्य गान्डिथ प्रनामकशेमी। 
चन्न 
शालेन याहि नो देवि पाहि खड्गेन, 
छण्टास्वमे न; पहि , चापज्यानिः्वनेमन्द। 
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पनुने त्रिशूलु सत्य रछतु असि ही माज, 
खडंगु सुत्य रहृतुएअसि ही माता ॥ 
गन्टायि शब्द सूत्य र्कत अदि ही माज, | 
कमानि शब्दु सत्य रडत असि माता | 

-- क“ ९२३) 
प्राच्यां रक्ष प्रतिच्या चच, चण्डिके र्न टशेंगो, 
भ्रामणोनात्म शूलस्य, उतरय्यो त 
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| र्‌छत्‌ उरसः 
ही चण्डी श्छ असि दवक्षण, किल्य' । 
फिरनाव त्रिजञुल पनुन अस्य चोप | 
> व्याली ङ ही साळ > 
ही माता रदु' अशि वोतर, किन्य ० 
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सौस्यानि यानि रूपारि, त्रैलोक्ये विचर्रन्त 


यानि चाल्यन योराण जै स्क्षाट्सात'थी ह 
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सोन्ठर्‌ रूप चान्य साता यिम चे आसुबन्य 


त्रेय्की मेज प्हेरानीए । 
गूर रूप, कडिन्य रूप यिम चान्यआय- 


सब सत्य आय त पृथ्वी २३ चोफाशी ५5, 
खड्ग शाल गदादीति, यानि चास्ज़ारित 


करपल्लव संगीनि, लेरूमान र्ल स्तः त 
६)) 


19d 


खड़ग त्रिशूल येत्या झक यिम है आकः न्य, 
अस्तर यिम चु सांज छूख दारानी | 
पन्पीशि अथन सन्ज़ रिथ छखच ही मोज 
तिमब सूत्य असि साता २७ चोपारी॥ » 


क्षसारतति 
न सन्त्र नो यन्त्रे तठ पिच न.जानेस्ततिमहे 
Er च्याने तदाप चन जनेस्तोतकधा, 
द्रास्ते तदापि च न आनि वितः 
पर जाने माता त देऽनुसरां कलेश हरनम्‌ ७५३७ 
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मन्त्र तयन्त्र खय न, केह जानान , 
एनान छुसानु साता “झोन सहिसा। 
आवाहन तु दयान कसम कह पि जानान 
जानान कसन माता प्दान्य सोता। 
मद्रास दोनि आज छन्‌ केह ति जानान, 
आानान छसन साला चोन विलीयन, 
बंड हिदी योरूती माज कु सय जानान) 
वैय पत्तापत पक्षिय दोर्न नाश सपद 
विधेरज्ञनिन द्रन्यन विरहीनालस्तया 
$ब्छी अझाकयत्वात्तव चयो य ते 
ततेतद स्लिन्तव्यं जननि CR 
कपुजो जायेते कुष्विदर्भप कुसाता न भवत 
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चस बिदी न जानुबुन, दनु रोस तु आलुच्यु 

चरन, सीबा चान्य ग झू, म्‌, केह केरान। 

यिक्छ आलच्य सोस छूस बकरतम ज्मा, 
ही माता! साबिनिय छरे बोदारळरान॥ 
` कोपुत्र छि जगतस 'लन्‍्ज़ पोट सपदान, 
सोता कीमाता जाह ति दनु बनास ॥ 
oO ९2३ 


प्रथ्यिन्या पुत्रास्ते, जर्नाने बुहवैसन्‍्ती सरला; 
परम तेषा मथ्य-विलेतरलाह लब स्वत; । 

' मध्य योयं त्यागः ससुच्सि इदु नो तब शवे, 

कुपुत्रो जायीते,कुचिकपि कुमाता न भवते ॥४ 
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माता घृथ्बी प्यठ स्यठा ज्ञे सन्तान 
मन्‌ सन्‍्ज़ खय सोल झुसय नाबुकार, 
खुख में ह्ञावान माता ळय न जे थ जयि 
पारबती कोनु छख ज्यञ्ञारान $ 
को पुज छि ज़रुतस मज़ चाद सपदान, 
साता कामरता ज़ाह लि नु बसान॥ 3) 
= 


जगतमतमाताः तब चरण सेवा न रौचत्ता 

न १दुतं देवे द्ुत्यनंपि सोयस्तब सया, 
तथापि ध्वं स्ने निरुपममयत प्रकर्राश 
कुपुत्रो जायीते कुचिदपि कुमाता न भवते 
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ही जगत माता चोन्य जरग सीवा, 

न करस पथकर  पन्यक्यन कराल! 
चानि बापध रव कान कोर्स न अजता 
बज्यव्यानाल दुनु इ पथ झूसन स्वनचान। 
सोति छख छ ये! माता, यश छम्योन हदरोय 
सोहबथ त यास छम में शरि, गेरि स्ढांन। 
को पुत्र छि जगतरा मंज याद सपठान, 

मात कोसाता जाह ति कनु जनान 


a (न (4) 


परित्यक्ता देवान विधिदविद सेबाकलतया 
सया 'प>चाशीते$व्यिकमयनीतेत दसस; 

डदानी'चिदुमातः तव यदि कृपानापि भवता 

निरालंबो लंबोर्यर जननि क॑ यामि शाम्‌। 
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सारिनुय दीवन हन्ज़ सीवा से डब 
सपुठमुत कुस ख साज स्यडा व्याकृल। 

5 वेरी गुजुराज्य मे घुम्चरि हन्द 
सुत कूस ब मांज स्सळा स्यरजत 
रोन्य योदवेय से अनि न चाज्य कषा ही 


थपि-शे्‌ सुस बे साज कर गड रे 
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चिता अस्साझेपेो घर जसशर्नत्यकपठ दरी 

जटा घारी कष्ठे सुजगपात हरे पशपत 

केपालि भोतेष्य - भजति गतईपकपदवी 

भवाने स्त पाणे ग्रहण परिणव्य फलमा 
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चिता बर्मा सलिथ यस जहर छूय खोराक, 
नंगय तु कलु माल, नाल्य जाबान। 
वासुक होट यस युयजरा छुदारान, 
मोते यस सामी पनुन छु मानान। 

सुय निघ जगतुकिस यामी बावस , 
ही माता चानि अथवास छ वातान ॥6) 


न मोहनस्याकान्स चे जै भव पचन | 
न बिज्ञानानऽपीज्ञा, शशिमुख सुखिचापिनष्य॥ 
अतषूताम ससयासे,जर्नान जनन यातु भूमन ` 
सेडानी रद्राणी, शिव शिब सवानीति जपतः .॥ 
22४60 200 ८0.2: = by] (४४ IIE 
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मन्‌ मज मुक्षित्त कासी ऑस्सुवून्य, 
खयि ऊम्‌ व्यनवुच ति मोज कह यचा । 
शानुच उरपी& मनु मांज मे आसवन्य, 
सोख यळाति इुसनु सा कळो । + 


ह. झु माता त्तैय मगन शुजारहा 
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